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कत्थक जृत्य- की वेशभूषा को भी भक्ति के रूपक š x ылы Ea Ис | 
गया है— А 

अब मैं नाच्यों बहुत गोपाळ | 
काम क्रोध को TRT चोलना कंठ विषय की माल | 


माया को कटि Фет बाँध्यो छोम तिलक दियो भाळ п 


— भरयों मन भयो पखावज चलत कुसंगत* चाल | 

(या दूसरा पद 'श्रीनंदनंद नाचत त्रिभंग--इली सम्बन्ध में Far Š I) 

उपयुक्त पद्‌ जिस ढंग के नृत्य की कल्पना करता है वह कत्यक नृत्य के 
ही अन्तर्गत TFET जा सकता है--भरत नाव्य, saa अथवा मणिपुर के 
अन्तगत नहीं | कीतन के इन पंदों में विभिन्न प्रकार की गतियों का भी उल्लेख 
है; उदाहरणतः गतिमयंद अथवा कुंजर गति, हंस, मराळ और नटवर गति । 
नटवरी नृत्य कत्थक के एक विशिष्ट प्रदशन के रूप में स्वीकृत Бан 
सुदा तो कीतन की ही देन है । कत्थक नृत्य के वैष्णवी धारा का अंश होने 
का प्रमाण राजस्थानी एवं पहाड़ी स्कूल की चित्रकला में भी यत्र-तत्र प्राप्त 
होता Š 1 वैष्णवी धारा की तदात्मयता एवं एकाग्रता के लिए नृत्य का माध्यम 


, बहुत सोमा तक सहायक सिद्ध हुआ । 


जिस एकाग्रता और मानसिक अनुशासन को छाने के लिए कत्थक नृत्य 
ताल की TRT में कस कर जकड़ा गया वही कालांतर में उसे एक विशिष्ट 


दिशा मात्र में ही विकसित करने के लिए बाध्य करने लगा । मुस्लिम शासन ने 


इस भक्ति-भाव की नृत्य-शेली को दरबारी तड़क-भड़क तथा अपनी आमोदप्रियता 
से पूरी तरह से अनुमंडित किया । उस नृत्य शेळी का आंशिक अभिनय 


| aaa!) मात्र ही शेष रह गया। वह भी कहीं-कहीं | इस 


प्रकार कत्थक नृत्य ने इस युग में एक नया जामा पहिना । वह धमं के क्षेत्र 
से निकल कर दरबार की दारण में आ TT उसकी अपनी आकपंण शक्ति 


` жатт ле) 'प्राड़ीलय' का पर्याय है। 
` कत्यक नृत्य : FRR और भावभूमि e १६ 
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: पुं छुरी छिन गयी v उसमें चमक तो आई पर बह प्राणहीन हो गयी । उसकी 
` परम्पर उससे विच्छिन्न हो गई और यह नृत्य शैली मात्र एक विलास-ग्रिय 
प्रदर्शन होकर उभरने लगी। राधा और कृष्ण की लीला हिन्दी की रीतिकालीन 
कविता की भाँति शासकों की <ंगार-ग्रियता का एक साधन वन कर रह 
गई तथा कत्थक qe इसी प्रवृत्ति को प्रदर्शित करने वाळा एक सफर, सशक्त 
और मनोरंजक माध्यम । » 
`. भारत के ये सुस्लिम शासक अपनी विळासिता को कलळाभ्रियता के आवरण 
से ढाँकने में बड़े पड़ थे । वे इस तरह के समस्त कलाकारों को ससुचित 
पुरस्कार देते थे और उन्हें इन्हीं हाव-भाव को और भी उत्तेजक बनाकर प्रदर्शित 
करने के लिए प्रोत्साहित करते थे 1 इस सम्बन्ध Š कहा जाता है कि इन सुस्लिम 
शासकों का किशोर युवकों के प्रति आसक्ति भाव कत्थक नृत्यो में परिलक्षित 
हुआ और इसी कारण कत्थक नृत्यकार स्त्रैणता से उद्भासित रूप-सज्जा 
चारण करने रगा । इन्हीं नतंकों के द्वारा यह नृत्य अपने सस्ते ढंग के हाव- 
भावों के माध्यम से बाजारू औरतों तक पहुँच गया और यह “नाचने वालिया? 
का एक नृत्य-प्रकार यन गया । | 
इसी काळ में कत्थकों के तीन яца केन्द्र स्थापित हुए--छाहौर में, 
сач में और जयपुर में | इन तीनों में लखनऊ का कत्थक घराना बहुत 
ая रहा क्योंकि अवध के नवाबों का आश्रय उसे सबसे अधिक मिला | 
ळलनऊ घराने का श्रेय बढ़ाने में कालका और विंदादीन कस्थकों का प्रमुख 
© हाथ रहा Š | छखनऊ घराने की स्थापना करने चाळे बिंदादीन के पिता महाराज, 
ठाकुर प्रसाद थे । कहते हूँ eq नृत्य की भावमयी शेळी अपनाने के लिए 
स्वयं उन्हें नटवर कृष्ण ने स्वप्न में आदेश दिया था। वे अपने तीन पुन्नों-- 
I बिन्दादीन, काळकाप्रसाद और सैरोप्रसाद के साथ नवाव वाजिद अली शाह के 
_ बुरबार में आये । कलाप्रेमी नवाब ने न केवळ उनका सम्मान किया U उन्हे 
x अपना गुरू मान कर स्वयं कत्थक नृत्य की शिक्षा ग्रास की। чай | 
समाप्त होने के कुछ समय A महाराज ठाकुर TE का देहान्त х 
राया । किन्तु “उनको शिक्षा के आधार पर उनके तीनों पुत्रों ने जनमानस | 


'दाहिना हाथ सिर. को स्पश करता है और बाँया हाथ समानांतर फैला हुआ 


` कत्थक та: इतित और भावभूमि 


को भली-भॉति आकर्षित किया और अपने लिए स्थान बना लिया । कालान्तर 
में भराप्रसाद की अकाल та हो गयी | इस बीच बिन्दादीन ने कत्थक नृत्य 
को एक वार फिर उसके मळ से जोड्ने की अंशतः चेष्टा की । उसमें उन्होंने 
नई प्राणप्रतिष्ठा की । नृत्य के सात्विक अभिनय-भाव को पुनजीवित करने का 
यत्न किया । न केवल उन्होंने नृत्य को उस गहित स्थिति से ऊपर उठाने का . 
यत्न किया वरन्‌ कत्थक से सम्बन्धित जितनी भी सामग्री बिखरी पड़ी थी उसे 
बिन्दादीन ने संकलित करके उसका संपादन किया एवं उसे नियम से एक 
зегі बाँधा । विन्दादीन का कत्थकों की परंपरा में एक महान्‌ व्यक्तित्व था। 


| 
` उन्हें इसीलिए ब्राह्मणों में श्रेष्ठ “महाराज? की संज्ञा से विभूषित किया गया जो | 


परम्परागत रूप से आज भी कत्थकों में चली आ रद्दी है । बिन्दादीन ने इस | 
नृत्य की गति को अपने उद्देशयों के अधिक निकट ले जाने के लिए बोलदार 
परनों की रचना की। उन्होंने विशिष्ट भावमय' प्रदर्शन की परम्परा आगे बढ़ाई | 
बिन्दादीन के чачта भी इन नृत्य रचनाओं का क्रम चलता रहा । बिन्दादीन , 
के भतीजे और काछंका महराज के पुत्र अच्छन महराज, TE महराज, शम्भू 
महराज तथा जयपुर के जियाळाळ महराज इस परम्परा को आगे बढ़ाते रहे । 
जयपुर का कस्थक घराना पद्गति-संचालन तथा घुंघरू के कठिन कायो पर 
बल देता है जब कि रूखनऊ का FUE घराना भावों के प्रदशन का 
आग्रह करता है। жз नृत्यो में लखनऊ का घराना काफी लोकप्रिय 
हुआ है। | 
कत्थक नृत्य के प्रारम्भ को AAT नाम से जानते हें | [ आमद-उदू | 
शब्द जिसका अर्थ “आगमन! है ] मंच पर या सभास्थळ में. आकर कत्थ | 
नृत्यकार उपस्थित जनससुदाय को मुस्लिम ढंग से 'सलाम” करता हुआ अभि | 
атая करता है । वह अपनी मुद्रा वना कर खड़ा हो जाता है ।.इस सुद्रा में 


रहता Š । आँखें भावपूर्ण मुद्रा में हो जाती हैं और ग्रीवा तथा हाथों से भाव 
प्रदर्शन को मत किया जाता Š | | 
AS x 
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чей ёл हर गति-आन्दोळन के FATE नतक पुनः अपने ча स्थान पर 
उसी पूव gat में आ खडा होता है और नये ढंग के टुकड़े को. अपनी भाव- 
भंगिमा तथा पद-संचालन से प्रदर्शित करने का प्रयास करता Š । इस नृत्य की 
परिचाळना बहुधा कत्यक नृत्य शिक्षक के हाथ में होती है जो तबले का भी 
कुशल वादक होता Š | अधिकतर यह शिक्षक ही इस नृत्य की योजना तैयार 
करता है और क्रम के अनुसार वह उन टुकड़ों को तबले में बजाता है जिससे 
नृत्य का чеш रस-बोध उभर सके और उस नृत्य योजना का उद्देदय पूर्ण 
हो 1 इस नृत्य की परिधि परन, गत, तोड़ा और विभिन्न टुकड़ों से निमित है । 
ча इसी परिस्थिति के भीतर अपना कौशल दिखाता है। 
परन कत्थक नृत्य का एक महत्वपूर्ण अंश होता Š | यह आवश्यक नहीं 
कि परन की शब्द-योजना किसी विशिष्ट काव्यात्मक अथ की ही अभिव्यक्ति 
करे । काव्य के यह छोटे-छोटे निरथंक टुकड़े ताल की गति को बाँध कर चलते 
हैं और अपनी ध्वनि संयोजना से नृत्य में नया अथ उत्पन्न करते हें । अनेक 
देवी-देवताओं की इस प्रकार के परनों में स्तुति है तथा राधा-कृष्ण की लीळाओं 
का वर्णन Š । गणेश स्तुति के एक परन में इसी तरह के शब्दों की संयोजन 
की गयी है 
गण राण गणपति मजतन्‌ मंगल | 
तत्‌ तत्‌ ये यै जै जग चन्दन ॥ 
दाता. दानी घा धा नी “ПІ 
घागिन तागिन घिन घा--आदि || 
एक दूसरा गणेश स्तुति का परन š हे-- 
श्रवण सुन्दर नाम गणपति ज्ञानं नाथ गजाननं | 
धिक घान घिकिट घघिन तकत ॥ 
. कृतिक लम्बोदर एक 44 धा। 
` कृतिक लम्बोदर एक दंत धा। 
कृतिक छम्बोंद्र एक दंत धो ॥ 
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.. वस्तुतः यह संयोजना एक प्रकार के नादगत भावों को मुखर करती है। 
परन के द्वारा ही नतेक अपने सुख पर हर प्रकार के भावाभिनयों को उतारने 
की चेष्टा करता. है। ताळ की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए अभिनय की 
प्रधानता परन में बराबर बनी रहतो है । एक जयपुरी परन में शिव की स्तुति 


करते हुए कहा गया है-- өтте 
| 991-49 PN 
जटा जूट मद गंग ei А О 
सीस че ठिल्लाट че АҘ! 
. яше गलसीस धरण 'ध्र А 


эЛ „7 


पारवती पति सिव हर сїй ТО 
पारवती पति सिव हर .हर। 
पारवती षति सिव हर Ж! 
कभी-कभी ये чеч ताळ को सीमाओं से स्खलित हुए-से दीखते हैं । किन्तु 
कई आद्त्तियों के पश्‍चात अन्ततः वे ताळ की मात्राओं पर पूरे ही उतरते हैं । 
чай को छुभाने का यह एक कौशल मात्र है । तबला वादक इन परनों को 
पढ़ता जाता है और чі उन्हें अपने तीब्र संचालन से घुंघुरुओं के बोळ के 
द्वारा व्यक्त करके दिखाता जाता है। चक्रदार उड्न परन में एक ही ढंग के 
बोलों की तीन आवृत्तियाँ पढ़ी जाती हें, और नतंक उसे अपने नृत्य में जैसे का 
तेसा उतारता È | 
शात? ата किंसी विशिष्ट भांव की अभिब्यक्ति होती है, इसकी चाल 
द्रष्टव्य होती है । नृत्य के अभिनय अंश का लस्य ढंग पर बड़ा सजीव प्रदृशन 
होता है, जैसे गोपिकाओं द्वारा पनघट पर पानी भरने जाना, मग-रोकन 


` айап, माखन-चोरी-लीळा, या गोपिकाओं की दूसरी प्रेम-लीछाएँ इसमें 


ब्यक्त होती हैं । 
नृत्य की तीव्र ә में जब किसी नाटकीय तत्व का समावेश करते हैं तो 


उसे तोड़ा के अन्तर्गत प्रदर्शित करने का यत्न होता है। ड॒कडा ताळ का वह 
संयोजन. है जिसमें एक प्रकार के छोटे-छोटे बोलों की दुहरी या तिहरी आवृत्ति 


mars नृत्यः इतिवृत्त और आवभूमि ० | Саз 
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सम तक आने के. लिए: की जाती है। इससे ताल' का सोंदंय और भी निखर | 


. उठता है। 


इस नृत्य शेळी में भाव प्रदर्शन का एक यह भी ढंग था कि नतंक सभा या 
महफिल में बैठ कर कोई хіт गीत ( ठुमरी या दादरा атат और साथ 
ही उसे “अदा? करता अधांत्‌ उसके भावों को अपने संकेतों से व्यक्त करता | 


« इसे पूरा कर चुकने के परचात ही चह अपने प्रदर्शित भावों के आधार पर 


Bl Сож 


тч का प्रदर्शन करता था। 

ताळ के सम्पूर्ण अंगों पर बिना पूरी तरह दक्षता प्रास किए, कोई भी 
कत्थक नृत्य का सफल नतंक नहीं हो सकता । ताल द्वारा ही उस नुत्य का 
सम्पूर्ण संचालन होता है। इन TÎ में प्रायः वादक और नतंक एक-दूसरे पर 
बहुत सीमा तक निभर करते हैं । इस नृत्य के लिए ताळ अनेक हैं, पर इनमें 
तीन ताळ सबसे अधिक प्रयुक्त होता है। झपताल, दादरा और धम्मार का भी 
ज्ञान, इन नृत्यकारों के लिए प्रायः आवश्‍यक होता हे । इस नृत्य को सम्पूर्ण 
प्रक्रिया में नतेक अनेक बार दशकों के मनोरंजन के लिए वादक से छागडाँट 
करता है और सम पर आने के लिए भाँति-भाँति के छल करता है | इस होड़ 
सें कभी-कभी तबला वादक नये-नये बोळ अपने वाद्य में बजाता है । नर्तक 
उतनी ही तीब्र ल्य में अपने पद-संचालन से उसको पुनरावृत्ति करके दरको 
को चकित कर देता Š | लयकारी का काम कत्थक नृत्य में ही पूरी उत्कृष्टता 


से मृत हुआ है | तीन ताल में सोलह मात्राएँ होती हैं.। इसे जब ड्योढ़ी और' 


सवाई या ŞT ल्य में करते हैं तो नतंक और तबला. वादक को बड़ी सतकंता 


` से उसका निर्वाह करना पड़ता है। सवाई लय में तीन ताल की सोलह . 
` मात्राओं की जगह पर बीस атат दीखती हैं । नतंक सवाई लय दिखाता है 
और वादक उसी ल्य को कायम किये रहता है। चौबीस मात्राएँ दिखाने की 
2 कला TÎ ल्य को लयकारी का काम कहलाता है। मात्राएँ बढ़ा कर ही. 

_ नहीं सोलह से घटाकर भी इसी तरह से ख्यकारी दिखाई जा सकती È | 


कत्यक नृत्य की गति एबं उसका आन्दोलन सीमित है । कत्यक तृत्य का. 


-- A ورو‎ oh ہے‎ ~न. 


‚ सबसे प्रमुख आन्दोलन चक्रदार आवृत्ति TT घुमंरियाँ हैं। पूरे नृत्य-संयोज॑न में 
इन घुंमरियों की स्थान-स्थान पर पुनरावृत्ति होती है। कभी-कभी तो ये घुमरियाँ 
इतनी qi गति के साथ saf होती हैं कि दशकों को नतंक के सन्तुलन 
पर आइचय होने छगता है । नृत्य का चतुर संयोजक पूरे नृत्य में इन घुमरियों 
को ऐसे स्थलों पर प्रदर्शित करता है जो नृत्य की दूसरी गतियों के साथ सदा 
समरस दिखाई पडे 1 प्रायः घुमरियों की बहुतायत न केवल नृत्य में एकरसता 
उत्पन्न करती है वरन्‌ उससे दका को उलझन भी होने लगती Š | जैसा हम 
पहिले, ही बता चुके हैं, प्रत्येक गति के बाद नतंक अपनी उसी मळ सुद्रा में 
अवस्थित हो जाता है । इन मूळ सुद्राओं को हस्तक कहते हैं एक सळ मुद्रा 
का पूर्वकथित रूप एक हाथ सिर पर और दूसरा समानान्तर Фет हुआ 
रहता है | दूसरी सुद्रा में दोनों हाथ अन्दर की ओर समानान्तर सुड़ कर वक्ष 
से लगे हुए रहते Š । इन सुद्राओं में पैरों की स्थिति का भी उल्लेख है | पॉव 
एक-दूसरे से आडे या तिरछे FQ जाते हैं । एक पेर का अँगूठा भूमि से स्पश 
करता है ओर घुटने के पास से 991 हुआ रहता है। इसी त्रिभंगी सुद्रा का 
उल्लेख पदों में आया है। हाथ की Ўй में बीच की अँगुली झुककर 
अँगूठे से मिली होती Š । ताळ के साथ इन अँगुलियों में जो स्पंदन होता है. 
चह नृत्य को सम्पूर्ण गतिमयता से सम्बद्ध रहता है । 319-914 सभी ओर इन 
चक्रों का आवर्तन होता रहता Š । दर्शकों की दृष्टि से чає का कोई भी 
प्रदशन पृथक न हो, इसके लिए RAS नृत्यकार बहुत सतक रहता ë | ETT 
के बीच नर्तक हर बार अपने अंगों का इतनी तीब्र गति से परिचालन करता 
है कि लगता है कि उसके सारे अवयव कृत्रिम हैं जिन्हें किसी डोरी के माध्यम 
| से बहुत तेज्ञो से खींचा जा रहा है | 

कस्थक नृत्य की संयोजना में तबले की जोड़ी, सारंगी और मंजीरे की 
जोड़ी वादों के रूप में प्रयुक्त होती है । पूरे नृत्य में सारंगी पर एक ही छुन 
*बजाई जाती है जिसे ‘TEW’ कहते हैं । यह धुन बहुत मधुर स्वरों पर आधारित 
'रहती है 1 तबा ळय स्थापित करता है और नतंक के कला प्रदशन में विभिन्न 


> “T के द्वारा रोचकता लाता है और उसे सार्थक बनाता है। किसी विशिष्टः 
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§ कत्थक नृत्यः इतिवृत्त और भावभूमि ® | ІЗ | 


ر 


«ятар या атау का इस.नृत्य में कोई महत्व чб. और न उसकी 
आवश्यकता ही समझी गई है। सुस्लिम काळ ने ==. नृत्य की वेशभूषा 
че भी अपनी सहज छाप छोंडी है । राजपूत. ढंग का पहिनावा इस चृत्य के 


“लिए कत्थकों को रुचा । चोग़ानुमा चमचमाती हुईं अचकन, कसा हुआ चूडीदार ` 


पायजामा, सल्मे-सितारों के काम वाली चमकदार टोपी तथा अचकन पर कसा 
हुआ एक ч ы इस नृत्य का विशेष परिधान बना।, कुछेक महिलाओं ने 
चुडीदार पायजामा के स्थान पर चुन्नटदार «єй айай अपनाया है । अब 
तो कहीं-कहीं राधा-कृष्ण को लीला कत्थक नृत्य, के माध्यम से दिखाने के लिए 
राधा की वेशभूपा मणिपुरी गोपियों जैसी भी की जाने लगी. है । यह तथा- 
कथित 'प्राच्य-नृत्यों? तथा फिल्मों का प्रभाव Š | | 
पिछले कुछ वर्षों में कत्थक नृत्य पर से жатат कुछ घटता दीख रहा ё | 
उसके विषय में जिस असामाजिकता एवं अनैतिकता का दूषित वातावरण फेल 
गया था वह ча: दूर होने लगा, है। कुलीन महिलाएँ और युवक भी 
इस नृत्य की ओर अब आकर्षित हो रहे हैं। किन्तु सम्पूणं भारतीय नृत्यों की 
af में इस नृत्य की अभिव्यंजना का क्या महत्व है, इस पर भी इष्ट 
डाल छेना आवश्यक होगा | - 
कत्थक नृत्य पदों की सम्पूर्ण अभिव्यक्ति.के माध्यम के रूप में कभी सफल 
नहीं हो पाया है। उसकी नृत्य-संयोजना ही ऐसी रहतो है कि वह एक 
REE भाव को न दिखा कर छोटे-छोटे चमत्कारी भावों को यथास्थान प्रदर्शित 
करता है; ठीक उदू. शायरी के 'शेर' या "ब्रज апар के चुभते हुए सवैयों 


और दोहो की तरह । नतंक पद-संचान का कौशल दिखाता है और अपने | 


सफळ ताळ प्रदर्शन से बौद्धिक चमत्कार TEE करता है। कत्थक नृत्य किसी 
“बड़ी भाव-भूमि को लेकर चलने में अब तक असमर्थ रहा Û | वरन्‌ कहना यह 
- चाहिए कि वह उसका अभीष्ट भी नहीं रहा Ë 1 कत्थक नृत्य. भावों की स्थापना 
को उतना महत्व नहीं दे पाया, जितना उसने ताल को माँजने और उसकी 
` असंगतियों से चौंकाने एवं आकर्षित करने का यत्न किया । उसका वह “अभिनय 
` ар पीछे छूट गया जिसके लिए बिंदादीन 98 आचार्यो ने यत्न किग्रा था। 
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आज ताल का कोतुक ही яда हो गया है और कत्थक नृत्य की वही चरम 


परिणति बन गया Š 1 वह नृत्य न रहकर एक प्रदशन मात्र बन गया Š | 
तब उसकी सार्थकता कहाँ है 


सम्प्रति कत्थक नृत्य का संयोजन नई दिशा में होना बहुत आवश्यक Š | 
इसके अभाव में उसकी सार्थकता इस युग में सिद्ध न होगी । “अभिनय अंश 
को अधिक उभार कर ही इस नृत्य की संयोजना में संतुलन लाया जा सकता 
है । वैसे तो किसी भी आधुनिक नृत्यकार को कत्थक नृत्य की दीक्षां अहण 
करने की बड़ी आवश्यकता है। कत्थक द्वारा ही उसके पद संचालन का पुरा 
नियंत्रण हो सकता Š 1 उस पर पूरी तरह से अधिकार करके आधुनिक नृत्यकार 
अपने मनोभावों का सफल प्रदर्शन कर सकता है एवं रसबोध की एप्ठभूमि में 
= पर अपना वांछित प्रभाव डाळ सकता है । कत्थक नृत्य एक विशिष्ट 
अथ सें नृत्यशास्त्र का व्याकरण जैसा हो गया है | इस व्याकरण को ही इतिश्री 
न सान कर यदि इसका उपयोग नई नृत्य रचनाओं के माध्यम रूप में किया जाये 
तो कत्थक नृत्य के विकास की निश्चित amar होगी | ० ० ө 


| ` -ऋत्यक नृत्यः इतिवृत्त और भावभूमि e 5% 
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% 


दक्षिण भारत में .मलाबार अपनी सुन्दरता के लिए अत्यन्त प्रख्यात है | 
` दूर-दूर तक फैले हुए ताड़ और नारियल के aR की छायाएँ समुद्र की लहरों 
पर टूटती रहती हैं Кач विचित्र यह क्षेत्र है उतने ही अद्भुत वहाँ के 


संसारप्रसिद्ध नृत्य-नाव्य है। कथाकली नृत्य का उद्गम अठारहवी शती के आस- 
-पास माना जाता है पर मूलतः वह नृत्य-नाव्य वहाँ की धरती पर अत्यन्त 
चीन काळ से चला आता लगता Š | कथाकळी नृत्य अपने चारों ओर जिस 


WA 


'घार्मिकता और रहस्यमयता का वातावरण बनाये रखता है वह अनेक लोगों 2% 


_ रहने वाले हैं और उठने ही विस्मयकारी उनके नृत्य हैं । कथाकली मळाबार का. 2 


भारत को gpa प्रमुख नृत्य-शैलियाँ 
फथाकली 


कहा जाता है एंक कालीकट कें राजा ज़मोरिन को भगवान कृपण ने पुक 
स्वप्न में बताया कि वह कृष्ण-छीछा का. भाव-तृत्य तैयार करे और राजा को 
उन्होंने एक मयूर पंख वरदान के रूप में Че ай किया Ж ज़मोरिन ने ही 
लोकनृत्य की पृष्ठभूमि में कुष्ण-अत्तम. अर्थात्‌ कृष्ण-छीछा को जन्म दिया। 
जब इस नृत्य की महिमा बाहर फैली तो पड़ोसी राजा FET ने नतँकों के 
че दुळ को यह नृत्य अपने राज्य में करने के लिए निमंत्रित किया। पर 
, ज़मोरिन ने साफ इन्कार कर दिया । तब पड़ोसी राजा ने राम अत्तम तैयार 
किया और वहाँ के नृत्यविशारद ara ब्राह्मणों 'को बुलाकर राम अत्तम 
की लीला को अत्यन्त कलामय ढंग से प्रस्तुत कराया । धीरे-धीरे सम्पूण राम- 
लीला नृत्य में परिवर्तित कर दी गईं । इन लीलाओं को मंदिर से वाहर नृत्य- 
नाव्यों के रूप में करने की परम्परा पड़ी । छोक तत्वों का प्रभाव इन पर खूब 
чет! जो हरिजन मंदिर में नहीं प्रवेश पा सकते थे, उन्होंने अपने आराध्य 
राम और कृष्ण को इस लीळा को अपनी भावनाएँ अर्पित कर दीं। चेहरे या 
` सुखोश लगाकर जो लीलाएँ हुआ करती थीं, उनका स्थान . रूप-सज्जा ने ळे 
छिया । ढोल और मंजीरों के सहारे ये नृत्य-नाव्य प्रभावपूर्ण ढंग से पनपे | 
पहिले जो गीत बहुत मुखर हुआ करते थे, वे धीरे-धीरे чй que रोर 
में खो गये और दशकों को छगभग सूक नृत्य अभिनय ही .देखने को मिलने 
लगा । इन नतंकों की विशेष वेहा-भूषा भी अनेक प्रभावों से युक्त दिखाई 
पड़ती है। ` z 
कथाकली नृत्य यूँ तो भरत-नाव्य से इस эй में एकदम अलग है कि अरत- 
' नाव्य अधिकतर लस्य नृत्य है और कथाकली में ताण्डव तत्व अधिक है। 
` कथाकली वीर, अदूभुत और शान्त रस को स्थापित करता है जब कि भरत- 
AT बहुधा хт को ही प्रभय देता Š | कथाकली नृत्य की अंगस्थितियोँ | 
- अरत-नाव्य को अपेक्षा जटिछ नहीं होतीं किन्तु सुद्राओं को संख्या बहुत अधिक | 
Š । कथाकली में अभिनय अंग प्रधान Š सरत-नाव्य Š чч अंग пй | 
| में एक साथ कई रोग मंच पर आकर नृत्य करते हैं किन्तु भरत-नाव्य म॑ | 
, अधिकतर че ही ब्यक्ति अपना कौशल या चातुर्यं दिखाता है भरत-नाव्य || 
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सिफ एक मनस्थिति की अभिव्यक्ति करता है और कथाकली अपने. नाम के ही 
अनुसार एक कथा को कली के स्प्रथ प्रस्तुत. करता है अर्थात्‌ कथा को खेलकर 
दिखाता है। भरत-नाठ्य के नतंक गाते भी हैं पर कथाकली के नतंक , 
अविकांशतः एकदम मूक रहते हैं और मात्र अभिनय से ही अपने मनोभावों 


_ को प्रदर्शित करते हैं । 
कथाकली के लिए बड़ी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती । किसी 


भो खुली जगह में छोटे से शामियाने के नीचे या बिना शामियाने के ही यह 
नृत्य प्रारम्भ हो जाता है। चाँदनी रात में यह नृत्य बहुधा देखने को मिलता 
है। पीतल के बढ़े-बढ़े दीपाधारों में दिया जलता है और उसो के प्रकाश में 
नतंक अपनी कला दिखाते हैं | नतंकों के प्रवेश करने के पहिले दो लड़के एक 
पर्दा हाथ से पकड़ कर खड़े हो जाते हैं ताकि दशकों में जिज्ञासा और कौतूहरू 
की भावना केन्द्रित होती चली जाय | इस पदें को त्रिशला कहते हैं | पढें के 
पीछे एक छोटी-सी तिपाई होती है जिल पर नतंक बैठ सकता है या अपने 
नृत्य में वीर रस के अंश प्रदर्शित करते हुए उसे लेकर अभिनय कर सकता 
है। हनुमान को जब लक्ष्मण के लिए संजीवनी' बूटी लाना होता है और वे. 
पंत उखाड़ कर ले चलते हैं, उस समय पर्वत का प्रतीक यह तिपाई ही बन 
जाती है। हर दृश्य чега के समय Рет का उपयोग किया जाता है। 
чег का यह कार्यक्रम प्रायः ओर तक चलता रहता Š | पढ़ें को उठाने-गिराने 
वाले लड़के दीपाधारों के दीपों में तेळ डाला करते हैं और नतंको की दूसरी - 


सहायता करते रहते हैं । 
कथाकली नृत्य में आहाये अंग रूप-सज्जा यानी मेकअप का बहुत बड़ा 


महत्व है। अक्सर इन रूप-सज्जाओं में नर्तकों को बारह घण्दे तक लग जाते 
हैं। रात के उत्सव के लिए दिन से ही तैयारी की जाती है। इन! मेकअप 
को तैयार करने वाळे अत्यन्त कुशळ लोग होते हैं। नतंकों के सुख पर 
कई बार कई ढंग से लेप चढ़ाये जाते हैं।. कहते हैं कि पहिळे तो बहुमूल्य 


ZA रत्नों को घिस-घिसकर उनसे Šq बनाया जाता था. ч नतंकों का सुख रंगा 


जाता था पर अब रंगीन पत्थरों से ही काम निकाल छिया जाता है । इन 
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чей से रगड़े हुए लेप में नारियल का तेल मिला कर लगाया जाता है। हर 
तरह के पात्रों और चरित्रों के लिए विभिन्न लेप हैं । देवताओं और аза के 
लिए सुख का हरा रंग होना चाहिए जिसे पच्चा कहते हैं। दानवों और 


- -राक्षसों का झुँह लाळ होता है और उसमें भयंकरता लाने के लिए काले रंगों 


का भी उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त =й पात्रों का सुख सफेद या 
स्वाभाविक रंग का अधिकतर किया जाता दै । पर झूपेणखा और पूतना आदि. 
राक्षसियों का मुख उसी प्रकार ата के मेकअप की भाँति ही बनाया जाता 
है । डाकुओं का सुख काला रंग देते हैं। साधुओं और गौण पात्रों के सुख 
का साधारण मेकअप होता है, इन गौण पात्रों को RIFE कहते हैं । 
विदूषकों का मेकअप ята: इस ढंग का किया जाता है कि उसके बेहूदेपन 
को देखकर अपने आप हँसी आये । कथाकली नृत्य के मेकअप में AF का 
विशेष स्थान ёа यानी चावळ के भाँड से बने हुए लेप को मेकअप 
विशेषज्ञ कई प्तौ में एक कान से दूसरे कान तक इस तरह चिपकाते हैं कि 
वह छोटी दाढ़ी की तरह लगने लगता है। कथाकली नृत्य का यह विशेष 
मेकअप होता है । पात्रों के अनुसार ये पतं अळग-अळग ढंग से बनाई जातो 


हैं। यह सब करने के बाद फिर सुख को बॉस की छोटी-छोटी तीलियों से रंगा 


के सहारे अलंकृत किया जाता है। ये सारे रंग इतने पक्के होते हैं कि नतका 
के पप्तीनी से वे और भी चमक उठते हैं, .छूटने का तो प्रदन नहीं उठता | 
कथाकली नतंकों के बारे में यह भी प्रसिद्ध Š कि वे नृत्य के दौरान में अपनों 
आँखों में एक छोटा-सा बीज दबा लेते हैं । इससे उनकी आँखें फूल जाती हैं ओर 


` . गहरे मेकअप के बावजूद भी उनके नेत्र-परिचालन अच्छी तरह दिखाई पड़ते हैं । 


. बडे-बंडे किरीटों का उपयोग भी कथाकली नृत्य में ही दिखाई पड़ता है। | 
इन किरीटों में पीछे का प्रकाश-मंडल भी साथ ही जुड़ा रहता है । पूरा किरीट 
और प्रकाश-मंडल रत्नों और शीशे के टुकड़ों से जडित रहता है जिससे कि उस 
पर प्रकाश पड़ते ही वह जगमगा उठता है | इन प्रकाश-मण्डलो में चित्रकला 
के अनेक उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिल जाते हैं । प्रथा यह है कि जो पात्र 
नृत्य में जितना ही महत्वपूर्ण होता है, उसका किरीट और प्रकाश-मंडल उतना: 
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ही बड़ा बनाया जाता है। इसी, कारण कथाकली चृत्य में प्रायः बहुत 
बड़े-बड़े किरीटों का उपयोग किया जाता है | तीन फीट ब्यास तक के प्रकाश- 
मंडला के साथ ये. नतंक नृत्य करते हैं । गले से कमर तक पूरी आस्तीन के 
अंगरखे ( कंचुकी ) और सुनहरे गोळ Фей पहन कर, रत्न-मालाओं और 
फूलों से सजकर ये नतंक सामने आते दें | इनके लेंगे भी कई ЧТ से बनते 
"हं और उनकी झालर उसी तरह काढी जाता है | कई पात्र हैटनुमा टोपी भो 
'पहिनते हे । इन हेरों में ऊपर को ओर छोटी-छोटी घण्टियाँ लगी होती हैं | 
कुछ राक्षसां के मेकअप में मोरपंखों के द्वारा वनाई हुईं गोळ लम्बी टोपियाँ 
भी पहिनाई जाती हें | सलाबार में इंसाइयों के आगमन से aga लोग इन 
ең ( ==) और हैटों का सम्बन्ध जोड़ते हैं। पर जो भी हो, वे इस 
तरह भारतीय रंग में डूब गये हैं कि उनका де इस तरह ат सवंथा कठिन 
है। पेरा में सभी नाचने वाळे कलाकार Ч айча हैं इन लंहगों के कारण 
'नतेकों की वे कठिन पद-संचालन क्रियाएँ ठीक,तरह से देख पाना सम्भव नहीं 
हो पाता | साथ ही इससे नतंकों को पूरो छूट के साथ घूमने में कष्ट अचश्य 
ही होता है। यदि इस वेशभूषा में कुछ हल्कापन आ जाता तो झायद वे 
अधिक अच्छे ढंग से अपना कौशल दिखा पाते | यही कारण है कि बिना 
' मेकअप के यदि यह नृत्य Кече की प्रकिया में देखें तो आप दंग रह जायेंगे | 
सारे कपड़े ओढ़ लेने के बाद नृत्य में айча तो आ जाता है किन्तु. पद-संचालून 
की विलक्षणता का लोप-सा हो जाता Š | ; 

कथाकली नृत्य प्रारम्भ होने के पहिले उसकी. घोपणा नगाड़े पीट-पीटकर 
आस-पास के गाँवों में संध्या होते-होते कर दी जाती है। इसे केलीकोटटू 
के नाम से पुकारते हैं। जब सब लोग чач हो जाते हैं तो पर्दा हटने के 
पहिले उसके पीछे से वंदना ओर संगीत का कार्यक्रम होना प्रारम्भ हो जाता 
डे, इसे थोड्यम और वंदना-इलोकम के नाम से जानते БІ थोडयम 
पर्दे के पीछे का नृत्य हे । इसमें नृत्त भाग की अतिशयता रहती हे । इस 


नृत्य को दशक 55% पीछ जाकर देखने लगत हैं। शंखों, नगाड़ों, HET < 


साथ पुराप्पडु कार्यक्रम प्रारम्भ करते हैं जब कि प्रमुख नायक अपने 
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तेजवान सहायकों के साथ दशकों के सामने आता है। इसके साथ ही नृत्य 
में कथा का प्रादुर्भाव हो जाता है। 'थिरोनत्तम' अंश कथाकली नृत्य में 
ята: बड़ा रोमांचकारी अंश माना जाता है | कोई राक्षस पात्र जब प्रवेश करने 
को आता है. तब वह पे के पीछे से कभी-कभी अपने शिर के मेकअप की 
нәз नृत्य करते-करते दिखाता है। साथ ही वह॒ पढें को पकड़ कर पीछे 
खींचता है पर पर्दे पकड़ने वाळे लड़के उसे कस कर पकड़े रहते हैं । अन्त में 
चह अपने अत्यन्त उद्धत नृत्य से उसे हटा देता है और दशकों के सम्मुख 
भयानक पात्र की FEE रूप-सज्जा सामने आ जाती है। थिरोनत्तम FET 
को जीवत कर देता है। यह ताण्डव अंगं का विशिष्ट प्रदर्शन होता है | ठोक 
इसी तरह ख्त्रियों के लिए कुम्मी है जिसमें नृत्य करने वाले खी पात्र इसो 
ढंग से आते हैं और अपने को दर्शकों के सम्मुख उपस्थित करते हैं | कथाकली 
नृत्य में і का अभिनय प्रायः पुरुष वर्ग ही मेकअप के साथ करते हैं। 
किशोर युवक इसका कार्य भळी-माँति सम्हाळ ӘӘ हें महाभारत और 
रामायण के विभिन्न दृश्य छोटे-छोटे डुकडों में बाँट कर इस чч में दिखाये जाते 
हैं। पर ये कथांश अपने आप में सम्पूर्ण रहते हैं। कथाकली नृत्य की समासि 
पर सदैव чеп का एक कार्यक्रम रहता है जिसमें सबकी मंगळ-कामना की 
जाती है। यह 'भरतवाक्य' की ही तरह का होता है। महाभारत से ली 
गईं--भीम द्वारा दुःशासन को मार कर द्रौपदी के अपमान का बदुला चुकाने, 
Aq का उसके रक्त से अपने बाल बाँधने तथा 05 द्वारा डन दोनों को 
antag देने की--कथा इस नृत्य-जगत š बहुत खोक | इस Tir 
में कथाकली के सभी प्रसुख तत्व आ जाते हैं राक्षस क रूप म॑ दुःशासन, 
देवता रूप में mgg भीम, खी कें लस्य नृत्य की प्रतिनिधि द्रौपदी और 
आशीवांद देने के लिए कृष्ण का उपस्थित होना पूरी कथा को एक सम्पूर्णता 
ізіне में जोड़ देता है। रामकथा के भी कई चित्र इस नृत्य में दिखाये 
जाते हैं जिसमें रावण का आना काफी रोमांचकारी. होता Š L 
कथाकली नृत्य में नृत्त अंग कम होता है. और. .अभिनय अंग की प्रधानता 
रहती है | कथाकली नृत्य में संकेत और ग्रतीकों पर ही विशेष बल नहीं देते 
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वरन्‌ वे वर्णनात्मक शेली का प्रयोग अधिक करते हैं। कथाकली नतंक पूर्णतया 

हो जाने पर लगभग पाँच सौ सुद्राओं का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति में 
करते हें 1 कथाकली नृत्य की शिक्षा इसीलिए बड़ी कठिन होती Š | इस नृत्य 
की पूरी दीक्षा छेने के लिए कम से कम दूस-ग्यारह वर्ष लगाना पड़ता है | 


कथाकलो नृत्य के लगभग तीस प्रकार माने गये हें जिन्हें हर तरह से सीखने . 


के लिए बड़े परिश्रम के साथ काम करना पड़ता. है । पद-संचालन और 
табат को कैसे प्रभावपूणं ढंग से अपनी कथा की अभिब्यक्ति के लिए 
प्रयोग में छाया जाय, इसके लिए शारीर में बड़ी शक्ति की आवश्यकता होती 
है । विद्यार्थी апа पहिला काम होता है अपने शारीर को उस डाँचे में 
етет | उसके लिए वदन की मालिश की जाती Š । भूमि पर लिटा कर नये 
विद्याथी की मालिश हाथों और पॉव а. दूसरे विद्याथो करते हैं। फिर पॉव 
` चलाना, हाथां. को घुमाना और तेजो से ताळ के साथ पद-संचाळन का काम 


सिखाया जाता ё | आँखों के चलाने की शिक्षा कथाकली नुत्य की बड़ी 
आवइयक वस्तु हे | इसे सीखने में बहुत समय लगता हे । इसके अभ्यास के 


लिए छोटी-छोटी अनेक कथाएँ Е जिन्हे विद्यार्थी अपने Чат के परिचालन मात्र 
से व्यक्त करने की चेष्टा करते Еі इसकी शिक्षा इतनी कठिन होती है कि 
आँखों में अक्सर घाव हो जाते हैं और आँसुआं की झड़ी तक छग जाती हे । 
एक शिकारी जंगल में जाता है जहाँ उस पर अनेक हिंख जीव आक्रमण करते 
हें और वह सब को मार डालता है पर अन्त में उसे एक чча से भरना 
पड़ता है । यह छोटी-सी कथा सभी विद्यार्थियों को प्रायः अपनी आँखों द्वारा 
प्रदर्शित करनी पड़ती है | ठीक इसी तरह कथाकली नृत्य में अंग के प्रत्येक 
संचालन पर बहुत जोर दिया जाता है। हाथ की झुद्राएँ सोखने के लिए भो 
बड़ा अभ्यास करना पड़ता Š | कलाई, उंगरियाँ और हथेली का gara किस 
. विशेष वस्तु को प्रकट करने के लिए कैसे करना चाहिए, इसका पूणे ज्ञान काफी 
'समय में प्राप्त हो पाता है | 

` कथाकली नृत्य में “आर्केस्ट्रा” या साज़ों के नाम पर बहुत से वाद्य नहीं 


। प्रायः चार नगाड़े, बासुरी, मंजोरे तथा सुइरम (wa) से काम = - 
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चल जाता है। नगाड़ों को Ҹет कहते हैं । इसे छोटे डण्डों से बजाते हैं । 


ST इतनी ज़ोर से asar Š कि पहिले तो बड़ी घबराहट-सी होने लगती Š 


पर धीरे-धीरे वही वाद्य एक तन्मयता की ебе कर देता Š | नगाड़े इस नृत्य 
को जान हैं । हर नतेक उसे बड़ा पवित्र समझते हैं और नृत्य प्रारम्भ करने 


` के पहिले उसे छूकर प्रणाम करते हैं । इसके अतिरिक्त एक गायक भी होता 


है जो लीला गाता रहता है । पर वंह ечат नहीं के वराबर हो जाता है 
क्योंकि वार्जो की आवाज़ में उसका स्वर डूब जाता है। इन दृश्यों के ताळ 
बजाने वाले भी विशेषज्ञ होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि दृश्य बदलने पर 
नगाड्ची भी बदल जाते हें । f З 
कथाकलो नृत्य भारत का ही नहीं, एशिया का अत्यन्त रोमांचकारी नृत्य 

नृत्य टेकनीक की इष्टि से अत्यन्त श्रेष्ठ नुत्य साना गया हे । इस मौन 
नृत्य में कठिनतम भावनाओं की अभिव्यक्ति सम्भव हो सकी Š । बहुत सीमा तकः 
अब से बीस-वाईस साल पहिले महाकवि वल्छातोळ ने इस नृत्य के पुनरुद्धार 
के लिए प्रयत्न किया था और केरल कला केन्द्र को इसे प्रोत्साहित करने के लिए 
स्थापित किया गया । इस कठिन नृत्य को जीवित रखने के लिए अनेक चिद्या- 
थियों को आमंत्रित किया गया । अब आधुनिक मनोरंजन की सीमाओं को , 
ध्यान में रखते हुए इसकी अवधि भी दो-तीन घण्टे की कर दी गई है । श्रीमती 
रागिनी देवी और गोपीनाथ. इस नृत्य को OTR के बाहर भी सफलतापूर्वक 
दिखा चुके हैं और प्रशस्ति प्राप्त कर चुके हैं | इस नृत्य में पश्चिमी नृत्य का 
बैले अंश भी काफी आ गया है। वल्लातोळ के इस कला केन्द्र ने इस नृत्य 
को ठीक उसी तरह एक नया बाना पहिनाया है जिस तरह शांति निकेतन से 
रविबाबू ने मणिपुरी नृत्य का आधुनिकीकरण किया | ७ ७ ७ 
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मणिपुरी नृत्य : पुराना और नया 


2” मणिपुर की धरती नृत्य करती है। उस घरती का हर प्राणी उसी गति- 
0 अयता से भरा हुआ है जो सृष्टि को आधृत्तिपू्ण ताळ की मात्राओं में बाँथे हुए 
| है। नृत्य वाले युवक-युवतियाँ और उनको मंडलियाँ चारों ओर दिखाई पडती 
2 Жі बहुत समय तक मणिपुर अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण वाह्य प्रभावों 
_ से यथेष्ट सीमा तक एथक रह सका था | इसी हेतु उसकी अपनी सहज स्वा- 


डियों से घिरा हुआ आँगन जैसा यह प्रदेश प्रकृति की ¿maar का संच ही 
атп Š । मणिपुर के जन्म की लोककथा सम्भवतः इसी भौगोलिक स्थिति 
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साचिकता чч सम्पूणता. अभी तक खंडित नहीं हो पाई है । ऊँची-ऊँची पहा- - 
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का परिणाम Š | वहाँ के निवासियों के अनुसार मणिपुर की स्थापना हो इसो 
कारण हुईं कि स्वर्ग के देवता वहाँ अपना नृत्य कर ай! 

इस सम्वन्ध सें एक विचित्र लोककथा प्रचलित हे | एक बार महारास š 
कृष्ण के साथ गोपियाँ नृत्य कर रही थीं, नटराज शिव ने उस नृत्य को देखने 
की अनुमति चाही | कृष्ण ने उन्हें केवळ इतनी अनुमति दी कि वे रासलीला 
की ओर पीठ कर के खड़े हो सकते हैं और सुन सकते हैं । शिव ने वैसा ही 
किया 1 किन्तु महारास की नृत्य लीला, घुंघरुओं, ичїї एवं वंशी की सम्मि- 
लिंत ध्वनियों का कुछ ऐसा जादू उन पर चढ़ा कि वे बेचैन हो गये और अपना 
वचन че गये । शिव ने तत्काळ ही पावती के साथ रास रचाने का निश्‍चय 
किया और उन्हाने मणिपुर का स्थळ इसके लिए चुना | उसी क्षण उन्होंने पंगा 
(खोळ) और Чат ( चिकारा जैसी सारंगी वाद्य) का आविष्कार किया जो 
इस नृत्य के साथ के वाद्य यंत्र बने । शेषनाग की मणि से सारा प्रदेश रास के 
чая में जगमय-जगमगं होने लगा इसी कारण पुरा प्रदेश ही मणिपुर 
कहलाया । 

मूलतः अपने देवी-देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ही मणिपुर के 
निवासी आज भी नृत्य करते हैं। उनका प्राचीनतम नृत्य 'छाइहरोबा” वही 
नृत्य है जिसे शिव और पावती ने पहिली बार मणिपुर प्रदेश में अपने पदसंचा- 
लनों से निर्मित किया था । मणिपुर के लोगों का विश्वास है कि देवता की 
असन्नता पर ही उनकी कृषि निभर करती है, उसी पर उनका जीवन निर्भर 
करता है और सारा संसार भी उसी पर RE है। देवता sura=q हो कर 
धरती पर रोग ले आते हैं। अकाल और महामारी को निमंत्रित करते हैं, 
पीडित करते हैं और उनकी अप्रसन्नता से चारों ओर हाहाकार मच जाता È 
अतः उन्हें प्रसन्न करने के हेतु 'लाइहरोबा' का नृत्य वर्ष में एक मास समा- 
रोह के साथ मनाया जाता है | नई फसल बोने के पहिळे देवता को प्रसन्न 
करना वे अति आवश्यक मानते हैं । इसी कारण यह नृत्य अप्रैल-मई के आस- 
पास नई फसल रोपने के पहिळे किया जाता है | वैसे यह नृत्य चिरंतन नृत्य 
Š | वर्ष में अन्य अवसरों पर भी लाइहरोबा नृत्य का प्रदशन होता रहता है । 
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लाइहरोबा का यह नृत्य वस्तुतः आम देवता को समर्पित रहता Ë | ये देवता 
'डमेंडलाइ” कहलाते हैं। भारतीय आमों के ढीह की भाँति FASI भी 
FR के छोटे-छोटे हृह होते हैं। इन हृहो में वे सारी शक्ति आरोपित कर 
उनकी पूजा सर्वोपरि सर्वशक्तिमान के रूप में करते हैं | उन्हे में अपने नृत्यों से 
RR की YA करते हे siso सणिपुर के आदि देवताओं में हैं । 
इन्दों ШЕТ में कमशः शेव सत के विकास के साथ शिवरिंगों की स्थापना कर 
TÎ गई और चे शिव-पावंती के प्रतीक बन गये । 
'उमेंड्लाइ? के पुजारी ар कहलाते हैं और TRT RR 1 ягы. 
विशवासों का प्रश्रय देकर उसे भलीभाँति आमजीवन का अंग बनाना ही इन 
` पुजारियों का काये Š । -जादू-टोना, मंत्र, सारण मोहन, सम्मोहन, उच्चाटन 
क्रियाएँ, भविष्य वाणियाँ और भूतप्रेत की वाधा हटाना--आदि कार्य ही मेवा 
) और मेवी अपने जीवन का उद्देश्य समझते हें । मैवियों के संस्थान की भी 
विचित्र कथा है। यौवन में जिन Біте शरीरों में TATU की आत्मा 
чач कर जाती है, दे आम देवता की दासी वना दी जाती हैं । उनकी सात- 
आउ मास को दीक्षा होती है, और फिर वे आम देवता की पुजारिन--'सेबी? 
बना दी जाती हें । अस्तु | किन्तु सेवा और ARR का. मणिपुरी नृत्य के 
विकास में बहुत बड़ा हाथ रहा है | मणिपुरी नृत्य के इस अंश को धार्मिक 
чег स्वीकार कराने और जनजीवन में उसका इस रूप में प्रचार करने में йш 
और मैबी पूर्णरूप से सफल रहे | 'लाइहरोबा' का जो रूप प्रचलित हे रह 
` सामान्यतः पूरे क्षेत्र में एक जैसा ही देखने को मिलता Š | बहुत सीमा तक 
чече धामिक क्रिया है किन्तु इसमें नृत्य के विव्रिध तत्वों की प्रधानता 
रहती है | ŞA का मनोरंजन तथा उनमें पूर्णता, विराटता तथा «ПЕТ 
का सन्देश पहुँचाना, यह भी इस नृत्य का साध्य रहा है | "हाइहरोवा? का 


ae 


रहता Š | उसके आन्दोलन उसी विराट्‌ . कल्पना के अंश दोखते हैं । बिव 
| किन तत्वों से निर्मित है, इसे वे वार-बार दोहराते रहते हैं और अपने सतत्‌ 
ончена पहिचानने की चेष्टा करते रहते हैं। नृत्य का यहो अंश उनके 
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दशन, उनकी आध्यात्मिकता और उनकी आस्था का परिचायक है जो लोकोत्तर 
आनन्द की सृष्टि करता है । मणिपुर प्रदेश में अभी कृत्रिम सभ्यता का पूरा 
जाळ नहीं फैल सका है इस कारण उनके इस जीवनव्यापी आनन्द तत्व में 
नकली आँखों को अइलीलता के भी दशन होते हैं। पर यह उन आँखों का 
दोप अधिक है, जीवन की रससिक्त ग्राणवान आस्था का नहीं है | 

HET शती के आसपास सणिपुर क्षेत्र में वैष्णव धर्म का प्रचार हुआ | 
गौरांग महाप्रभु चैतन्य का प्रभाव स्पष्टतः इप्टिगोचर होता Š 1 नाम-कीत॑न, 
लीला, रास तथा नृत्य ने नये रूपों में मणिपुर की धरती को स्पशं किया | 
राधाकृष्ण की लीलाओं के साध्यम से चैतन्य को ही कृष्ण रूप में जन-मानस 
ने स्वीकार कर लिया था | 'सन्ध्या-आरती? की वेला घर-घर में गाई जाती Š | 
घार्सिक ЧӘ पर कीदेन का विशद आयोजन किया जाता है । इन कीतंनों में 
संजीरे, करताल और खोळ (मिट्टी का वना हुआ एक प्रकार का मणिपुरी 
मृदंग) आदि चाद्या का प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता Š । अधंबृत्ताकार 
और बृत्ताकार मंडलों में чача कर ये कीतन करते हैं । नतंकों के चंदन-चचित 
माधे इचेत чаї से सुशोभित रहते हें । धोती, उत्तरीय और पगड़ी यही 
उनकी वेशभूषा होती है । उनका чаты है कि 999% समय सें स्वयं 


चैतन्य महाप्रभु उनके बीच उपस्थित रहते हें । कीतेन असीम तन्मयता की _ 


ओर आकर्षित करता है | यह नृत्य उसी . तन्मयता का एक зага होता 
है | अपने वाद्य यंत्रों के साथ ये कीतंनकार जिस प्रकार नृत्य करते हैं वह एक 
अदूसुत रस की सृष्टि करता है। उनकी गतिमयता gszsq होती है । पाँव 
की ओर झुक-झुक कर पीछे нені, शरीर को अत्यन्त सुकुमार लता की भांति 
भावनाओं की आँधी के थपेड़ों में छोड़ना, करताळचालन, पंग (खोल) चलन 
आदि इस नृत्य के प्रभावशाली अंश हैँ чеч घटन के नाम से यह नृत्य 
Золя संस्कृति की एक अपूचं देन है । इस नृत्य की परम्परा बंगाल के कीतेन 
नृत्य से बहुत प्रभावित है । 

स्त्रियों का एक विशेष कीतन नृत्य “रासेइवरी? के नाम से मान्य Š | यह 


कीर्तन मणिपुर के राजपरिवारों में प्रचलित है । विशेषतः उस परिवार के 
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सदस्यों की яч के सम्बन्ध में यह कीतंन होता Š | इसमें विपाद और करुणा 
की भावनाएँ अपेक्षाकृत परिलक्षित होती Е | 
रास लीला नृत्य मणिपुर का सब से प्रधान लोकमान्य नृत्य है। “रास? 
कृप्णभक्ति की एक विशिष्ट वस्तु है 1 रास का उल्लेख भागवत में जिस प्रकार 
का मिळतां है, मणिपुर-वासियों ने उसे बहुत सीमा तक जीवित रखने का 
` प्रयास किया Š 1 भावों का नृत्य द्वारा उदात्तीकरण रास-लीला में प्रमुख महत्व 
रखता है । रासलीला के नृत्या में भाग लेने के लिए विशिष्ट गायकों को 
निमंत्रित किया जाता Š | रास नृत्य सीखने के लिए मणिपुर की अनेक युवतियाँ 
शिक्षित व्यक्तियों से शिक्षा ग्रहण करती हैं। रासलीला में भाग लेने वाले 
व्यक्ति अपना परलोक सँवारते हैं, ऐसा उनका विश्वास है। रासलीला नुत्यों 
के लिए 'रासमण्डल' का निर्माण किया जाता Š । 'रासमण्डल? उस “पंडाल? 
या उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पर रास का आयोजन किया जाता है! विभिन्न 
क्षेत्रों से रासलीला की संडलियाँ इसमें भाग लेने के लिए एकत्र होती हैं | 
रासमण्डळ के चारों ओर दका के बैठने की व्यवस्था की जाती है | 
| रासलीला का कार्यक्रम प्रायः छः-सात घण्टे तक चलता Š | रासलीला के 
मध्य संवाद-अभिनय आदि भी होते हैं किन्तु नृत्य की प्रमुखता रहती है। 
रासलीला का यह कार्यक्रम कृष्ण, राधा तथा गोपिकाओं के माध्यम से सम्पन्न 
होता है । कृष्ण का अभिनय दस-बारह वर्ष का कोडं बाळक करता Š । अधिक 
ач के बालक को «чет Ф कार्यक्रमों में स्त्रियों के साथ नृत्य करने और उसमें 
भाग लेने की अनुमति नहीं Š | राधा तथा उनकी सखियों का अभिनय чє 
नतेकियाँ करती हैं । रासलीला नृत्य भारतीय 'आपेरा'---'संगीतमय-नृत्यनाव्य? 
का अपूव उदाहरण है | : 
उल्लेखनीय रासलीलाएँ चार प्रकार को हैं। वसंतरास वेझाख मास में, 
कुंजरास आदिवन मास में, महारास कार्तिक में होता है और नित्यरास किसी भी 
समय, किसी अवसर पर किया जा सकता है | वसंतरास--ख्टी हुईं राधा 
00 कृष्ण द्वारा मनाने का सम्पूण प्रयास है | कृष्ण, राधा के सम्मुख आत्म- 
02 समपण करते हैं और राधा उन्हें क्षमा करके पुनः स्वीकार कर लेती हैं । कुंज- 


5 і 


:Рапіпі Капуа Maha Vidyalaya Collection. Ап eGangotri Initiative 


| © भारतीय नृत्यकला 


ал 


raked sD AIDS 0 ठे 0308280080 рага 


रास--राधां और कृष्ण के संयोग-शंगार का नुत्य है। इसमें उनका विरह नह 
है। कुंजों में राधा और कृष्ण का विभिन्‍न रूपों में विहार प्रदेशित करना इस 
रासनृत्य की अपनी विशेषता है। महारास--नृत्य में राधा और कृष्ण का 
विरह है। राधा को कृष्ण त्याग कर चले जाते हैं । राधा उनके वियोग में 
प्राण त्यागने का निइचय करती हैं और अंततः पुनः उन्हें कृष्ण की प्रास होती . 
है। नित्यरास--राधा-कृष्ण की विरह और मिलन-लीळा को ÊRE करने 
वाला नित्यरास Š इसे कभी भी किया जा सकता Š । आत्मा और परमात्मा. 
का विछोह तथा आत्मा द्वारा उस परम तत्व को पाने का यत्न एवं उसी में 
समर्पित हो जाने की भावना, इन सभी रासलीराओं की सूळ प्रेरणा रही Š । 
राधा और жол के माध्यम से गोपिकाओं को कृष्ण के साथ नृत्य प्रदर्शित कर 
वे अपने दशकों में वही रसबोध जाग्रत करने की चेष्टा करते हैं | 

रासलीला чет के नतंकों की रूपसज्जा तथा वेशभूपा बहुमूल्य होती है | 
उनकी वेशभूपा देखकर मन उगा-सा रह जाता है | कहते हैं कि मणिपुर के. 
महाराज जयसिंह, जो मणिपुरी रासलीला के इस प्रकरण के जनक माने जाते 
हैं, इस महान्‌ नृत्य की эч वेशभूपा के लिए भी श्रेयी हैं । भव्यता, सुन्दरता, 
तथा गरिमा इस वेशभूषा की अपनी परम्परा बन गई है। केशों की सज्जा भी 
विभिन्न रासलीलाओं के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार से की जाती है। वसंतरास 
तथा अन्य रासलीलाओं में जूड़ा पीछे का ओर रहता है | महारास में जूड़ा 
शिर के मध्य भाग में शिव की जदा की भांति बनाया जाता है और कुंजरास 
में यही जड़ा शिर के वाई अथवा दाहिनी ओर चछा जाता है। फ़ेशनेवुरू 
समाज की атай रमणियाँ इस प्रकार का जुड़ा आजकल किये हुए दिखाई 
पडती हैं । यह मणिपुर केश-विन्यास Š | रासलोला की नतकियाँ--राधा आर 
गोपियाँ--एक गोल घुमावदार ETT पहिनती हैं। यह TTI बहुधा लाळ 
रेशम का होता है। नोचे दफ़्ती या वेत की छड्या लगा कर लहँगे को एक 
Бат ही घूमने के लिये 'सेट' कर दिया जाता है। लहँगे के ऊपर से एक 
छोटी-सी घँँघरिया रहती है जो लहँगे को आधी दूर तक ढँक लेती है। इन 
लहँगों और घँघरियों में अवरक के छोटे-छोटे असंख्य टुकड़े लगे रहते हैं जो 
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प्रकाश पाते ही जगमगाने लगते हें । छोटी और कसी हुईं चोली भी इसी प्रकार 

भड्कीळे रंगों और गोटे चाँदी के काम से चमकती रहती है | इस सब पर एक 

'झीनी महीन ओढ़नी छटकती रहती है जो नतंकी का सँड भी ढँके रहती है 

'किन्तु पारदशों होने के कारण उसके सुख का हर भाव दिखाई पड़ता रहता 

है। विविध प्रकार के लेपो और चन्दनों से उसकां सुख रंजित रहता है | 

жел की वेशभूषा मोरझुकुय्युत, पीताम्बरधारी, सुरली, वैजयन्तीमाल सहित ही 

दिखाई पड़ती Š | 

रासलीला का कार्यक्रम कीतंन से प्रारम्भ होता है । 'गीतगोविन्द' और 

“गोविन्द ела" से पाठ किये जाते हैं । सूत्रधार जव रासलीला का संतच्य 

- चता छुकता है तो सर्वश्रथम कृष्ण उस रास मण्डल में आते हें कृष्ण का 

नृत्य होता Š | उसके पदचात्‌ राधा का गीत एष्ठभूमि से उठता है और राधा 

का प्रवेश दिखाई पड़ता है। दोनों की अवतारणा के पश्चात्‌ बृन्दा सखी 

+T दोनों का मिलन होता Š । रासलोळा के मध्य में “भंगी? नृत्यों का प्रदर्शन 

होता ई, जिसमें कृष्ण एवं राधिका .को मानळीळा तथा उनका प्रणय संलाप 
दिखाया जाता है। “भंगी परेड” के नाम से जाना हुआ नृत्य अत्यन्त महत्व- 

पूर्ण होता है। राधा और गोपिकाओं द्वारा कृष्ण की प्रार्थना अंत में की जाती 

Ë । भंगी नृत्य लाइहरोबा नृत्यो से बहुत सीमा तक प्रभावित है 1 इनमें भी 

जीवन के रसतत्वों पर ही .अधिक बल दिया गया है | чта की प्रार्थना 

00 बहुधा “अबीर खेळ! नृत्य द्वारा होतो है जिसमें सब सखियाँ एक-दूसरे पर 
' अवीर-गुलाळ फॅकती, ह । आरती के पश्चात्‌ रासलीला का कार्यक्रम समाप्त 

= होताहे। ; 

020 रासलीला नृत्यों में कृष्ण के जीवन की विविधता विभिन्न रूपों में परि 
लक्षित होती है। उस जीवन के प्रति रागात्मक दृष्टि ही मणिपुर नृत्य की 
_ रासंळीळा का प्राण है । गोपियों के साथ कृष्ण का विभिन्न रूपों में कट. 
“होना तथा उनकी सेवाएँ एवं समपंण स्वीकार करना यही इन रास छीछाओं 
मंतब्य Š | 'रघुरास' में गोपियाँ жол के साथ रास रचाती हैं और कृष्ण 
निवेदन करती हें । कृष्ण को विविध रूपों में हर गोपी प्राप्त 
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कर लेती है। उसी में उसको सम्पूर्ण तुष्टि है । इन रासो के अतिरिक्त 
मणिपुर में गौर लीला भी होती है जिनमें गौरांग महाप्रभु की जीवन लीला 
का प्रदर्शन किया जाता Š | मणिपुर की रासलीळाओं में इसका भी महत्व Š । 

कार्तिक मास में गोपाप्टमी के उत्सव में गोण्ठलीला बड़ी धूम से मनाई 
जाती है | गोप्ठलीला में कृष्ण और गोपों का ser दिखाया जाता 21 कालिय- 
दमन की लीला भी प्रायः इसमें देखने को मिळती है । कृष्ण किस प्रकार 
गोचारण लीला करते थे इसका अदर्शन इन लीलाओं में भळीमाँति किया जाता 
Š । कृष्ण के इन सभी नृत्यों में मानवता के लिए. एक अत्यन्त उदात्त भावना 
का संकेत प्राप्त होता Š | यही इन सभी i एवं लीलाओं की लोकप्रियता 
का रहस्य Š | 

दुगां पूजा अथवा दुहरा के दिनों में मणिपुर में अस्त्र विद्या कां भी 
प्रदर्शन होता है। इन नूत्यों में яй की जैसी कछाबाज़ी और शारीरिक 
चमत्कारों का विशेष महत्व रहता है। “रावण का मरण? आदि विषय वस्तु 


> 


उसी प्रकार दिखाया जाता है जैसा उत्तरी भारत में रामलीलाओं में किया 
जाता ё | 

हम कह चुके हैं कि मणिपुर की धरती ही नृत्य की धरती Š | ज़ितने भी 
अकार के नृत्यों का उल्लेख किया गया है, वे सब वहाँ के अत्यन्त प्रसिद्ध नृत्य 
हैं । इनके अतिरिक्त मणिपुर के लोक नृत्य भी अनेक हैं और वे भी दर्शकों 
को आकर्षित करने में पूणंतया समथ सिद्ध होते V । 'तबळा योंगबी? आदि 
ऐसे ही नृत्य Š । मणिपुरी नृत्य ччпе नृत्य होळी पर आधारित Š | मणिपुर 
का नृत्य संसार की प्रजनन क्रियाओं तथा निमांण के तत्वों को सम्पूर्णता देने 
की चेष्टा करता Š | मणिपुरी नृत्य में हाथ का परिचालन एक-दूसरे के विपरीत 
_ होता है चक्रदार आन्दोलन गति होती है और पद-संचाळन तांडव के अधिक 
निकट होता Š | वैसे मणिपुरी नृत्य में पदःसंचाळन का विशेष महत्व नहा 
होता 1 शोप शरीर का आन्दोलन और उसकी विशिष्ट भाव-सुद्रा ही उस नृत्य 
का स्वरूप उपस्थित करतो है। मणिपुरी नृत्यों की भाव-सुद्राएँ प्रायः किसी 
विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त नहीं होतीं। वे अळंकार को भाँति नृत्य में शोभा के 
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लिए प्रवेश पाती हें । वे नृत्य में सौन्दय मात्र उपस्थित करती हैं । इसी हेतु 
उन सुद्राओं का प्रयोग किया जाता है | मणिपुर के निवासी अपनी समस्त 
कला को नृत्य के माध्यम से अपने इप्टदेव को समर्पित करना चाहते е! यहा 
उनके नृत्य का अभीष्ट है | 

मणिपुरी' नृत्य की लोकप्रियता बढ़ाने में रवीन्द्रनाथ टेगोर को aga बड़ा 
श्रेय है। чаа इस शेली को शान्तिनिकेतन में नृत्य-शिक्षा का माध्यम 
बनाया | उनकी करा को इस माध्यम से बड़ी शक्ति मिली | पर टेगोर ने 
मणिपुरी नृत्य के उस रूप को बहुत कुछ अपने अनुरूप ढालने दो चेष्टा की | 
उनकी इस चेष्टा में मणिपुरी नृत्य का असली रूप अवश्य ही कुछ खो пап! 
किन्तु देश के अधिकांश कला प्रेमी लोग जो नृत्य की एकरसता से उब गये थे, 
उनके लिए इस नूतन मणिपुरी नृत्य ने एक नया रस उत्पन्न किया । रवि वाबू 
के इस प्रयास को नृत्य संसार में विविध इष्टिकोणों से देखा गया है। कुछ ने 
उनकी बहुत प्रशंसा की है और कुछ का विचार हे कि उन्होंने इस नृत्य की 
शुद्धता नष्ट कर दी | पर कुछ भी हो, रवि ача इस नृत्य को परिष्कृत कर 
के हो सही, यदि नृत्य-जगत्‌ को पहिचनवाने की TTT की तो उनके प्रयास की 
सराहना ही करनी वांछनीय है। रवि वावू ने इस नृत्य के परिचाळनों को 
अधिक तोडा-मरोड़ा नहीं--हाँ, उस माध्यम को TT वातावरण के अधिक 
अनुकूल बनाने के लिए यत्न अवदय किया । आधुनिकतम युग में उस कला की 
सार्थकता को नया अथे देने का रवि बाबू का अकेला प्रयास था | 

मणिपुरी नृत्य नया हो कर भी पुरी परम्परा से जुड़ा हुआ हे | वह 
धरती का नया मत्य है और उसके संस्कार अब भी हमें उन्हीं महान्‌ तत्वों का 
आभास देते हैं जिनको ята बनाने के लिए इन नत्यों का निर्माण हुआ था | 
जीवन को रससिक्त करके मानवीय संवेदनाओं को ओर भी उदात्त बनाने में 
मणिपुरी नृत्य आज भी पूणतया सक्षम है--यही इस नृत्य की साथे- 
कता है । ०.७ ө 
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आधुनिक नृत्य : सीमाएँ और सम्भावनाएँ 


संसार का सबसे विलक्षण, अद्वितीय और रोमांचकारी भारतीय नृत्य जन- 
मानस से हट कर केवल राजदरबारों ओर मन्दिरों में ही घुटघुट कर मर जाता 
यदि अन्ना पावलोवा ने अपने чей से यह सिद्ध न कर दिया होता कि इस 
कला के माध्यम से भी रससिद्ध संवेदनशीलता को सहज भाव से प्रेपणीयता 
е सकती Ë | विदेशी महिळा अन्ना पावछोवा की यह देन आधुनिक भार- 
तीय नृत्य में अनूठी है जिसने इस. क्षेत्र में नई चेतना के ज्वार उठा दिये-- 
उन ज्वारों में वे मावनाएँ डूबने-उतराने लगा जो यह सोच रही थी. कि भार- 
तीय नृत्य यौन-बृत्तियों को उभारने वाला उद्दीपन का एक साधन मात्र है। 
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Í भारतीय नृत्य “п बन कर रह गया था । किन्तु नये युग में लोक तत्वों की . 


ताज़गी ने हमारे देश के कलाकारों को आकर्षित किया । मणिपुरी чеп से 
बंगाल में रविबावू प्रभावित हुए । उधर उद्यशंकर ने अन्ना पावलोवा के साथ 
नृत्य में यह पाया कि यह झक्तिशाली माध्यम है। श्रीमती रुक्मिणी देवी ने 
पहली ак लोगों को रूदि-भावना को, यह दिखा कर कि अच्छे कुछ को ऊड़- 
कियाँ और был! भी नृत्य कर सकती हैं, अच्छी ठेस लगाई | फिर तो जैसे 
एक RR तावद्ध नृत्य में क्रम से कलाकार उठते चले आते हैं उसी 
तरह छोग उठने लगे--रागिनी देवी, Yt, गोपीनाथ, रामगोपाल, 
असला, साधना बोस, सिमको-पाँति पर पाँति उठती चली आई | 

अन्ना पावलोचा ने अपने नृत्यों में पौराणिक कथाओं के चित्र भी प्रस्तुत 
किये थे । उन्हें देख कर लोगो को EWÎ बार यह समझ S आया कि नृत्य 
मात्र नटबाजी नहीं है, वह कुछ और भो दे सकता है--कुछ ऐसा जो हमारे 
मन को गहरे स्तर पर छता है और मन के उस आनन्दतस्व को जगाता है जो 


दूसरे ढंग से सम्भव नहीं हो पाता । नृत्य के इसी तत्व को और भी बोघगम्य 


बनाने की चेष्टा होने लगी | नई चेतनाएँ, नये अर्थ उभर कर सामने आये | 
शास्त्रीय नृत्य को एष्ठमूमि बना कर युग की परिस्थितियाँ अपनी छाप йе 
लगीं । उदयशंकर ने वेकारी के प्रश्‍न को लेकर, यंत्र और श्रमिकों की समस्या 
को ले कर, राष्ट्रीय भावनाओं को समेट कर नये-नये नृत्यों की संयोजना की । 
रविबावू ने शास्त्रीय नृत्य से ताळ को रूढिमयता तोड़ कर पहली वार नया 
प्रयोग किया । ха और आनन्द की सृष्टि को ही उन्होंने एकमात्र रक्ष्य बनाया 
जो कि बंगाळ के तरुण कलाकारों में बहुत लोकप्रिय हुआ | केवळ आंशिक 
अभिनय ही नहीं, टैगोर के गीत भी उनके नृत्यों की भावपीठिका बने । घे गीत 
जो टैगोर की रहस्यमयी भाषा के उदाहरण मात्र बन कर रह गये थे वे 
नृत्यों का सहारा पा कर खिल उठे, साकार हो उठे । सीघे-सादे अंग qR- 
चालनों, भावनाओं के प्राधान्य, नाटकीयता और कथातत्व ने सबको атан 
सोह लिया | मलाबार में कवि वल्लातोळ ने इसी तरह कथाकली के अत्यन्त 


सशक्त जन नृत्य नाव्य के पुमजांगरण का यत्न किया और उसकी विशिष्टता 
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को सँजो कर देश की नई चेतनाओं की अभिव्यक्ति की चेष्टा की । पिछले तीस- 
चालीस वर्षों में भारतीय नृत्य Š यह नये चिह्न प्रकर हुए और क्रमशः उनका 
[वकास ET | 
ы नृत्य के इस पक्ष के प्रति आग्रह बढ़ता ही गया। आधुनिक नृत्य में 
ATT, भावनृत्य, अधिक लोकप्रिय होने әй | एक ओर जहाँ पुरानी 
संस्कृति और पौराणिक गाथाओं को आधार मान कर 'शिव ताण्डव? ( नये 
रूप सें ) “іші че, 'रासलीला?, 'कातिकेय नृत्य', 'महिपासुर वघ?, 'कुमार 
सम्भव, aa, ‘Rima? जैसी कथाओं की पृष्ठभूमि पर नृत्य रचना 
हुई वहाँ दूसरी ओर “श्रमिक और मशीन? ( Зас एण्ड मशीनरी ), 'जीवन 
की गति? ( Raa आफ लाइफ ), “डिस्कवरी आफ इण्डिया?, "बेकार ग्रेजुएटों 
का नृत्य', “शान्ति का सन्देश” जैसी नई भावंभूमि पर भी नृत्य-नाव्य तैयार . 
हुए । बौद्धिकता और यथाथंवाद के इस युग में इस प्रकार के नृत्यों ने शीघ्र | 
ही जमीन पकड़ ली । किन्तु जिन कलाकारों के माध्यम से ये नृत्य-संयोजन 
मंच पर उतरे उनके सम्मुख रस-तत्व भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि 
इनका वौद्धिक स्तर | इसलिए दशकों को न केवळ बौद्धिक सम्तोप मिला वरन्‌ 
उन्हें इन TÎ में एक नया रस मिला जिससे वे सवंथा अपरिचित थे । नृत्य 
का यह नया दौर अब तक के दरबारी अथवा मन्दिरी чәй की एकांगिता से 
भिन्न थां | उस छत्र-छाया से हट कर नृत्य और TAER पहली बार जीवन 
के अधिक निकट आये और दशकों को लगा कि नृत्यकार मात्र एक परिकल्पित 
आनन्द की ही सृष्टि नहीं कर रहा Š वरन्‌ वह उनके अपने मन की असि-. 
व्यक्ति भी कर रहा है। नृत्यकार जीवन से सीख रहा है और उसे सुन्दर से 
सुन्दर बनाने का प्रयत्न कर रहा है। RÎ और नुत्यकार के बीच का यह 
लगाव बहुत काल बाद फिर प्रतिष्ठित हुआ । 

किन्तु किसी कळा की उपयोगिता पर जब व्यावसायिक इष्टि पड़ती है 
तो उसका मालिक भगवान ही होता है। नृत्य की छोकप्रियता सिनेमा के. 
व्ययसायियों के हत्थे चढी | पश्चिमी ढंग की सस्ती और अइलील भंगिमाओ | 
के साथ जब कठपुतलियों सरीखी कमर और गदेन पंजाबी ठेके पर छचकने | 


В आधुनिक नृत्य : सीमाएँ और सम्भावनाएँ ө 
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लगी तो भारतीय नृत्य की गरिमा और सौम्यता अपने आप 'ही फिर बलिवेदी 
पर चढ़ गई | हर फिल्म थियेटर “जिन्दा परियों के नाच गाने? से परिपूर्ण होने 
लगा । फिल्म को “बॉक्स आफिस हिट' वनाने के लिए ये नृत्य उसके आवश्यक 
अंरा बन गये | ( किन्तु इधर सिनेमा के क्षेत्र में भी कुछ नये प्रयोग किये गये 
हैं। पुराने नृत्या की झलक देने वालों में 'झनक-झनक पायल AT और नई 
गतियों को समेटने वाळे उदयशंकर कृत чар उल्लेखनीय Š । ) 

सम्प्रति नृत्य का विकास कई इष्ट्या से अवरुद्ध है । чечет के नाम 
पर शास्त्रीय अध्ययन यथेष्ट होने के बावजूद सही मूल्यांकन कर के उसे वेज्ञा- 
निक शिक्षा में उतारने वाले बहुत ही कम कलाकार हें | नृत्य की शास्त्रीय 
शिक्षा देने वाळे गुरुओं का ही अभाव है और यदि मिल भी जाते हैं तो वे 
आधुनिक प्रवाहों को बहुत निम्न और निकृष्ट वस्तु समझ कर उनकी अव- 
हेळना करते हैं । जो शिक्षाथी हैं उनमें न तो धैय है और न साधन | थोड़ा 
बहुत हाथ पैर चलाना आ गया तो वे अपने आप को 'मास्टर' घोषित कर 


° देते हैं और नृत्य के नास पर अपनी सारी उछलकूद से тізгй, अखबारबाज़ी 


और विभिन्‍न संस्थाओं के प्रचार के वळ पर 'नटराज” की पदवी पा जाना 
चाहते हैं । परम्परागत शास्त्रीय नृत्यो का अध्ययन न होने के कारण नींव ही 
कमजोर पड़ जाती है । पद-संचाळन का айча खो जाता है और आंगिक 
अभिनयों में वे इस प्रकार की सुद्राझो का प्रयोग करने लगते हैं जिनके अर्थ 
उन सुठ्ठाओ के सहारे तो वोधगम्य हो ही नहीं सकते । भारतीय नृत्य का 
अध्ययन समकालीन मूर्ति, स्थापत्य और चित्रकला को ध्यान में रख कर करने 
की प्रवृत्ति अभी सीखने वालों में है ही नहीं । विभिन्‍न अंग स्थितियाँ Hai 
भंग्रिमाएँ, केशविन्यास हमें तत्कालीन : मूर्तियों में, चित्रकला में और मन्दिरॉ 
में बहुतायत से दिखाई पइती हैं | कुछेक तो ऐसी gari हैं जिनका भारतीय- 
नृत्य में से ऋनिक लोप-सा हो गया हे किन्तु वे हमारी सूसियो में अब भी 
चित्रित Фе पड़ती Š 1 उनका अध्ययन करके नृत्य की भावी संभावनाओं का 
काम अभी तक पूरी तरह से नहीं उठाया गया है | ; 

नृत्य एक ऐसी परसुखापेक्षी कला है जो संगीत और ताळ के बिना अधूरी 
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लगती है, फीकी लगती है, उसका स्वरूप नहीं खिळता । संगीत नृत्य की 
भाषा को सुखरित करता है। भाव की गतिमयता और = атач= के 
सहारे अधिक प्रेषणीय बन जाती है । उसका प्राण बोलने लगता Š । पर नृत्य- 
कारों का कुछ ऐसा दुर्भाग्य-सा रहा है क्रि देश के अच्छे और प्रथम श्रेणी के 
संगीतज्ञों का सहयोग उन्हें नहीं के बराबर ही मिला है। इस कारण नृत्य 
अपनी सहज गरिमा और प्रभावोत्पादकता कों कभी पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं 
कर पाया । नृत्य को संगीतज्ञों ने उसका वांछित सम्मान नहीं दिया । उसे 
संगीत की अपेक्षा घटिया समझा । इसीलिए नृत्यकारों को हमेशा "सेकेंडरेटरः 
या 'कैरियरिस्ट' संगीतज्ञों का ही साथ मिळा । इसमें यद्यपि उस्ताद अला- 
उद्दीन खाँ जैसे कुछ अपवाद waqe हें । किन्तु पूरी तरह से नृत्य की यह 
सीमा-रेखा उसे बहुत कुछ वह नहीं प्रस्तुत करने देती जिसके माध्यम से वह 
सक्षम कला कहळा सके | 

. रंगमंच की. असुविधाएँ भी भारतीय नृत्यकला में परिधियाँ बनाती हैं । 


अनेक बार, अनेक तरह से वात कही जाने पर भी यह सत्य है कि हमारा रंग- . 


मंच अभी पश्चिम की अपेक्षा बहुत अविकसित Š । एक ही तरह का एक- 


, रस स्टेज होने के कारण न तो हर नृत्य की पूवे-पीठिका या 'सेट' तैयार किया 


जा सकता है और न नृत्यकार को इतना स्थान ही ә पाता है कि वह बड़े 
बडे. नृत्य-नाव्यों की आयोजना कर सके जिसमें कई सहयोगी नतक एक हो 
яча को बड़े पैमाने पर प्रस्तुत कर सकें । इस कारण बहुत ही नृत्य-गाथाएँ 
और ӘӘ हमारे भारतीय रंगमंच पर सफलता पूवंक नहीं आ सकते | कला- 
कार जिस विराट कल्पना का आभास, अपने शरीर के छोटे-छोटे आन्दोलनॉ-- ' 
नेत्र-परिचालन, भ्रू-परिचाळन, कंपन आदि अनेक क्रियाऑ--से देने का प्रयास 


' करता है वह उचित प्रकारा-व्यवस्था के अभाव सें निरथंक सिद्ध होता है | 
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उसका विशिष्ट प्रदशन प्रकाश के ही माध्यम से हो सकता है । न केवळ 
इतना वरन्‌ ससुचित प्रकाश व्यवस्था का निर्देशन कराकर के भावों का उत्स 


बढ़ाने में भी अत्यन्त सहायक सिद्ध होता Š । रात-दिन और समय के निर्देशन 
`` के अतिरिक्त भावनाओं का ऊहापोह और संघ प्रकाश की किरणों, आछोक 


` आधुनिक नृत्य : सीमाएँ और सम्भावनाएँ ०. ya 


š 
Ya 
Е5 


ж 


चक्रों और परोक्ष .ज्योतियों से जिस तरह किया जा सकता है, वैसा अन्यथा 
करना कठिन | पश्चिमी रंगमंच के संयोजकों ने तो प्रकाश संयोजन से षडे 
बड़े कमाल कर दिये हें । दूरी और झून्यता का आभास प्रकाश के ही मध्यम 
से दिया गया है। कल्पना-छोकों की रंगमयता प्रकाश से ही उभारी गई है । 
और तो और, एक QF में तो आधुनिक युग की एक 'फैक्ट्रो? ही प्रकाश की 
व्यवस्था से मंच पर प्रदर्शित कर दी गई थी । चृत्य के बीच में 'शैडो ч, 
छायामिनय, या छायानृत्य भी प्रकाश-च्यवस्था की ही देन है। छाया- 
नृत्य बहुत सशक्त माध्यम है और बहुत गहरा प्रभाव छोड्ता है | उन सारी 
संयोजनाओं को छायातुत्य बहुत कौशछ के साथ उभार सकता है जहाँ कलाकार 
अपनी कला, अपने पात्रों और दशकों के बीच में कल्पना का झीना व्यवधान 
डालना चाहता है। पर छायानुत्यों का विकास भी रंगमंच के विस्तार पर 
निर्भर करता है। : i 

इन्हीं परिस्थितियों में चक्कर काट-काट कर और संसुचित शिक्षा के अभाव 
में आज का नृत्यकार कुछ ऐसा हो गया है कि उसमें नई कतिया को जन्म 
देने की शक्ति का हास हो गया-सा दीख पड़ता Š | पुरानी लकीरों को पीटने 
वाळे अधिकांश तरुण कलाकार दीख पड़ेंगे | बदले हुए युग की चेतना से वे 
अब भी कोसों दूर हैं । वे अपनी उस एकांगिता को विद्ध आनन्दवादी इृप्टि- 
कोण कह कर छिपाने की चेष्टा करते हैं । देश में इधर जितनी नई धाराएँ उठी 
हैं और उनके जितने नये बोधस्तर दूसरी «беч कलाओं में दिखाई पढ़ते हैं, 
अपेक्षाकृत नृत्य के क्षेत्र में बहुत ही कम हैं। इसीलिये आज के अधिकांश 
नृत्य-प्रदर्शन शीघ्र ही उबा देते हैं। वे ताळ और नटबाजी का नज़ारा बन 
© कर रह जाते हैं। चळचित्रो के माध्यम से भी इन तथाकथित नुत्यों के नये 
तथ्यों को उभारने की जो चेष्टाएँ की गई हैं वे न केवळ - अवांछनीय और 
अग्राह्य हें बल्कि. आन्ति भी पैदा करती हैं । नृत्य को чач "पूज्य? और 
जनमान से अलग रख कर ऊपर से कुछ थोपने की भावना कलाकार को 


Я बहिष्कृत ही कर देगी । EE र 


नृत्य की जो गतिविधि आज परिलक्षित हो रही ë उसमे भविष्य की 
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अनेक संभावनाएँ निहित हैं । नृत्य के क्षेत्र में यह संक्रान्ति काळ है | एक 


. ओर तो Че? के नाम पर, “नये? के नाम पर, 'ओरियण्टल डांसिंग के नाम 


पर ऐसी कळा को प्रोत्साहन मिल रहा है जो भारतीय नृत्य की गौरवमयी 
परम्परा. को निश्‍चय हो क्षीण कर देगी और उसे जन-मानस के अधिक निकट 
जाने के नाम पर सस्ते और वाजारू ढंग के “नाच! में ही परिवर्तित करके za 
छेंगी | दशकों को दूसरे माध्यम से चकित करने का प्रयत्न करेगी । आधुनिक 
ча के वारे में एक अमरीकी पत्रकार और भारतीय чей में रुचि रखने वाले 
महोदय ने लिखा है कि “आज का भारतीय чат, मोर के पंख жін कर, 
स्टेज सवार सिंगार कर सिर्फ часа करने की चेष्टा करता है । नृत्य की 
आर उसका ध्यान शायद ही रहता हो।? उक्त प्रवृत्ति न देखने में मिलती 
हो ऐसी बात नहीं है। आये दिन शिकारी नृत्य, सँपेरा नृत्य, पतंग उड़ाने का 
чч आदि दिखाई पड़ते हैं जो छोकम्रिय भी हो रहे हैं । забе कान्फरंसो 
और «а में नृत्य के प्रति जनता और संयोजकों का विशेष आग्रह रहता 
Š | किन्तु वे नृत्य कहाँ तक सही सुद्राओ का प्रदर्शन करते हैं, कहाँ'तक नये 
भाषों को सामने छाते हैं, कहाँ तक नई दृष्टि देते हैं और कहाँ तक उन нәп 
को उन संवेदनाओं को जगाने में समर्थ सिद्ध होते हैं जो कलाकार की मूल 
प्रेरणा होनी चाहिये, यह एक विचारणीय aq है। उसका सही मूल्यांकन 
करके नृत्यकारों तक पहुँचाने का साहस भी वहुत हीं कम लोगों में Š | अतः 
यह ачк चेतेगा, इसकी सम्भावना भी कम ही दिखाई पड़ती Š । दूसरी ओर 
नृत्य के क्षेत्र й уе बौद्धिकता का आग्रह भी दिखाई पड़ रहा Š । नृत्य का 
विशिष्ट तत्व रस' है जो नृत्यकार की तालमयता, संगीतमयता, भावश्रदर्शन 
और आंगिक अभिनयों से उभरता है । यदि वह गौण रह. जायगा तो उसकी | 
“अपील? सीमित हो जायगी । नृत्य के कळापक्ष पर भी आवश्यकता से अधिक 
बल देने वालों का एक समूह Š । यदि वह पक्ष बहुत उभरा तो भी यह कला 
Rem, aa और 'बैकडेटेड' हो जायगी | इसलिए उस सन्तुळन की बहुत 
आवश्यकता है जो इसकी शक्तित समझ कर इसकी अपनी परम्पराओं को सँजो- 
कर नये तत्वों को रसमयता के आग्रह के साथ प्रस्तुत कर सके | 
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रसमयता और яй तत्वों को समाविष्ट करने के लिए आज की नृत्यकला 

` को मंच से ही बाँध कर रखने से काम नहीं चलेगा। झोक aw के कोप-द्वार 

को खटखटाना होगा । विभिन्न ET और भावों के ज्वार-भादाओं से भरों-पुरा, 

धरती के पुन्नॉ का नृत्य निश्‍चय ही हमें कुछ ऐसे अनूठे स्पश करा जाता है 

जिसे पकड़ कर, सँवार कर, अनुरूप बना कर सुसंस्कृत रूप में TOT जाय तो 

ак हमारे मन को और तीघ्रता के साथ छू सकता है | उसका अपनापा, 

उसका उत्साह, उसकी रसानुभूति सब कुछ नतंक की अपनी अनुभूति के अंश 

हो कर जब प्रदर्शित होंगे तब उसकी जो चमक होगी वह अनायास ही आक- 
{पत करेगी । 

जहाँ हम एक ओर जन-जीवन के अधिक निकट आने का और उससे 

सीखने का आग्रह करते हैं वहीं हम अपने नतंक कलाकारों से यह भी चाहते हैं 

कि वे पुराने नृत्यों और सुद्राआं को खोज करें । उन अंरास्थितियों और नृत्य 

` योजनाओं को फिर से स्थापित करें जो इस भीडभाड में खो गये हैं। दक्षिण | 

- भारत के तो कितने ही ऐसे नृत्य हैं जो अब कहीं देखने में भी नहीं आते । इनमें | 

. से एक नृत्य का वर्णन तो बहुत ही मनोरंजक बताया गया है O नृत्य-शाळा | 

में एक इंच ऊँचाई की बालू का ढेर कपडे से ढक कर डाल दिया जाता है। 

. नतंकी या नतंक नाचते हुए इस चतुराई के साथ बालू पर पंजे से ठोकर ١ 

аттат जाता है कि दर्शकों को कुछ पता भी नहीं चलता । जब नृत्य समाप्त. 

होता है और बालू के ढेर पर से कपड़ा हटाया जाता है तो सिंह की आकृति | 

उसके नीचे से निकळ आती है। कौशल की दृष्टि से इस नृत्य की गणना | 

` महत्वपूर्ण नृत्यों में होती है। पर अब इस प्रकार के чач सरलता से नहा 

|. देखे जा सकते । इसके सिखने वाले तो और भी कठिनाई से मिलते taq | 

` FE लहेज कर TET जा सके तो भारतीय नृत्य परम्परा की एक गौरवपूण | 

कड़ी तो सुरक्षित रहेगी ही, साथ ही इन नृत्यों के पद-संचालन, आन्दोलन और | 

абача हमारे नये नृत्यों की प्रेरणा बन सकती है | 5 

22 यय्यपि देश अपनी विशाळता के कारण भाषा, भूषा और सांस्कृतिक चेतना | 

के विभिन्न स्तर रखता है किन्तु उसमें सूरतः वही धारा है जो उसे भारतीयता | 


` ० भारतीय e 


3081900 пікай уе | WA д 
E $ ИАЛ “ r” 


K EY 
r i 
q 


को संज्ञा देती है। नृत्य के सम्बन्ध में भी यही बात कही जा सकती है। 
चाहे वे उत्तर भारत की नृत्य पद्धतियाँ हों चाहे दक्षिण भारत की--उनका 
आधार एक ही है। फिर भी ये प्रादेशिक नृत्य एक-दूसरे को पहचानते न थे | 
чеч: वे न तो उसकी ताज़गी से ही परिचित थे और न उस कौशल से ही | 
पर इधर इस दिशा में कुछ उल्लेखनीय प्रगति हुईं है--कुछ नृत्यकारों के स्वयं 
अपने प्रयास से. और कुछ सरकारी तथा अर्ध-सरकारी प्रयत्नो के फलस्वरूप | 
निश्‍चय हो इस आदान-प्रदान से भारतोय नृत्य की सच्ची तस्वीर उभरेगी | 
कुछेक लोगों का मत है कि नृत्य का भी एक कॉमन नोटेशन बनाना चाहिये 
जिसमें न केवल पद-संचालन वरन्‌ अंग-संचालन, शिर, भू , नेत्र-परिचालन, 
अंग स्थितियों आदि का उल्लेख स्पष्ट होना चाहिए | पर इसमें एक खतरा 
भी है--यदि सभी नृत्य एक ही Чен? पर होने өй तो भरत-नाव्यम्‌, मणि- 
पुरी, कत्थक, कथाकली आदि नृत्या की अपनी विशेषताओं को क्रमिक लोप 
हो जायेगा । विभिन्नता में भी जो एकता की झाँकी हमें आज दिखाई पड़ 
जाती है, उसका सौंदर्यं नष्ट हो जायगा। पर हाँ, यदि हर विशिष्ट नृत्य 
чаб की प्रणाल्ली निश्चित हो जाय--नोटेशन तैयार हो जायें, तो उससे 
. बहुत लाभ होने की संभावना है। फिर इस प्रकार का दृश्य कम ही देखने... 
को मिलेगा मणिपुरी वेशभूषा में भरत-नाव्यम की सुद्राओं के साथ 
रद ы ЫЫ ада ЫН WA 
बातें बहुत सी कही और उठाई जा सकती हैं । पर यह मानने से इन्कार 
नहीं हो सकता है कि ये सारी सम्भावनाएँ तभी सिद्ध की जा सकती हैं जब 
इनका आथिक पहलू. भी मज़बूत हो। आर्थिक पहलू, मज़बूत करने के लिए न 
. तो जनता में इतनी रुचि है और न धन कि वह अपने देश के नतंक कलाकारों 
को सम्मानित जीवन व्यतीत करने की सुविधाएँ उपलब्ध कर सके | इसीलिए 
_ यदि उद्यदांकर जैसे नृत्यकार अपने केन्द्र को तोड़ कर सबसे विसुख हो जाये. 
तो कोई. आइचय की बात नहीं Š | हाँ सरकार कुछ कर सकती हे | पर वह 
कहाँ तक:करे यह ЭЙ एक विचारणीय बात है । पूर्णतया सरकारी अनुदानों 
पर ही आश्रित हो यदि यह कळा बढ़ी, पनपी तो इसका यह रूप भी सम्भव 
` आधुनिक नृत्य : सीमाएँ और सम्भावनाएँ > Сы 


x 


हो सकता है कि नृत्य की सारी शक्ति ETT मानव-कल्याण की भावना = 
छोड़ कर सरकारी योजनाओं तथा अन्य ग्रशस्ति कथाओं में ही रूम जाय और 
नृत्य का रूप कुछ-कुछ उसी तरह ढळ जाय जैसा कि रूस, चीन, अमरीका 
आदि देशों में हो गया Š 1 इससे बचाने के लिए अपने पॉव स्वयं मज़बूत करने 
चाहिये ताकि आत्मनिर्भरता की भावना आ सके । 

« अनेक कारणों से कछाकार का आत्मविश्वास, उसकी आत्मनिर्भरता खो 
गई है । वह नये जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं है ।,नई रचनाभो को 
संयोजित करने के लिए. कमरे नहीं कसता । प्रसिद्धि के 'शाटेकट' ढूँढ़ता È | 
इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वह स्वयं ही नहीं जानती कि अपनी कला 
वह किसके लिए प्रदर्शित कर रहा है। क्या डलका उद्देश्य अपने даша से 
मात्र धन-संग्रह ही करना है या उसे कुछ अपनी बात कहनी है ? क्‍या उसके 
पास कुछ ऐसा कथ्य है जो दूसरे माध्यम से जन-मानस तक नहीं पहुँच सकता ? 
क्या दूसरे उपाय से उसके मन की सही अभिव्यक्ति नहीं हो सकती ? शायद 

зуб मन में वह बेंचेनी अभी नहीं जगी ag सव किसके किए है उसे 
ज्ञात नहीं । बिना इसे समझे हुए чє जो कुछ भी करता है वह निरर्थक हैं, 
निष्प्रयोजन है और इसी कारण сил भी है। नर्तकी इसोडोरा डंकन के ' 

सामने भी कुछ इसी तरह का प्ररन था | पर. उसने उसका उत्तर सहज डी. 
खोज निकाला था : 


“Until Finally, І shouted at him that 1 had come to 
Europe to bring about a great renaissance of religion 
( ‘Faith’ ) through the Dance, to bring the knowledge cf 
the beauty and holiness of human body through its’ expre- 
ssion of movements and not to dance for the amusement 
‘of overfed bourgeoisie after dinner.” 


[eR चीख पड़ी कि मैं चतय के द्वारा खोई हुईं ) मानवता की 
A आस्था और ча को वांपस छाने के लिए य्रोप आई हूँ, ताकि मानव शरीर 


` = भारतीय नृत्यकला 
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- की सुन्दरता और पवित्रता को उसके परिचालनों से अभिव्यक्त कर सकेँ; न 
कि इसलिए कि अघाये हुए ‘adar लोगों के भोजनोत्सवों में अपना “नाच' 
दिखाडँ 1” ] | 

आज हमारे नृत्यकारों को इसी दिशा में सोचना है। ७ о о 


` 
! 


1 


Л; 
| e ” 
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नृत्यकार जिस माध्यम से अपने भाव जगत को प्रेषणीय बनाता है--वह | 
सुद्राओं को भारतीय संस्कृति में पवित्रता का प्रतीक माना गया है 3 U 
aga सुद्राओ के ही माध्यम से देवताओं तक अपना कथ्य पहुँचा | 


2,474 


नाते नृत्यकछा qa के ही माध्यम से 


१७८४३, 
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असंयुक्त हस्त मुद्राएँ 


मयूर 


व्याप्त 


ककंट मुख бе मुख 
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(अभिनय दर्पण) 


असथुक्त हस्त ЧА 


सूचीमुख | सूचीमुख 
(नाट्य ma) (अभिनय aqa) |. 


ताम्रचूड़ 
(नाव्य शाख) 
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सुद्राएँ क्या केवळ हाथ की ЧАЧ Ё या सम्पूण अंग संचालन чаў 
अंगस्थितियाँ भी सुद्राओ के अन्तर्गत आती ё? यह एक विवादस्पद विषय 
रहा Š | आंगिक अभिनयों के क्षेत्र में जो कुछ भी किया जाता है उसे विशिष्ट 
सुद्राओं के रूप में ही समझने में सरलता होगी । शरीर को नृत्य शास्त्र ने भी 
तीन विशिष्ट भागों में विभाजित किया है--(१)अंग--जैसे हाथ, पेर, सिर, 
सीना, чє आदि 1 (२) प्रत्यंग--जैसे गला, कंधा, पीठ, पेट, कोहनी, ән, 
घुटने आदि 1 (३) उपांग---जैसे бет, होंठ, सुख, दाँत, नाखिका, आँखें, गाळ" 
आदि । यह आंगिक अभिनय सम्पूणं नृत्य-सुद्राओं को आत्मसात करता हुआ 


. चलता है । रेचक दृष्टि, रोष शरीर एवं पद संचालन सब कुछ इसी के अन्तरगत 


आता ёі 

TERT के अनुसार सिर के १३ आन्दोलन TAR बताये गए हें । 
सम, अकंपित, कंपित, परावृत्त, अधोगत, उत्क्षिप्त तथा आळोलित आदि ë 1 
नेत्र-संचाळन को तीन मुख्य भागों में विभाजित किया गया है--रसों कीः 
भावाभिव्यक्ति के लिए, स्थायी भावों की अभिव्यक्ति के लिए तया ' संचारी. 


भावों की अभिव्यक्ति के लिए । इसी प्रकार ग्रीवा आन्दोलन एवं पद-प्रक्षेप के 


भी अनेक ढंग बताये गये हैं जिन्हें विभिन्न रूपों में प्रयुक्त किया जाता रहा 
Š । इन सभी सुद्राओ के उल्लेख, नामकरण पुवं विभाजन में नाव्य शास्त्र एव 
अभिनय-दप॑ण में कुछ न कुछ अन्तर है किन्तु अधिकतर नृत्य के सूर सिद्धांतों 


` के प्रति दोनों का ही आग्रह लगमग समानान्तर Š | 


Я 
à 


ы 
ر‎ 
- 


नृत्य की भाषा में यद्यपि वे सभी सुद्राएँ समान रूप से क्रियान्वित होकर 
ही एकरूपता को जन्म देती हैं किन्तु इनमें हस्त gaê विशिष्ट है, क्योंकि 
उनके विभिन्‍न ग्रयोगों द्वारा विभिन्न भावबोधों को प्रस्तुत करने और उनके. 


зіч да में बढ़ी सहायता मिळती है । इसी हेतु चृत्य-जगत में हस्त- 
` дїй अपना विशेष स्थान रखती हें । नाव्य-शाख एक दाथ की अथवा 


असंयुक्त हस्त की चौबीस सुद्राओं का, ае संयुक्त सुद्राओं का और सत्ताइस 
पूरक सुद्राओ का उल्लेख करता है । अभिनय-दपंण असंयुक्त 9114 чац 
और चार प्रक सुद्राएँ बताता ё | भारतीय नृत्य-शैली में हाथ की सुद्राओं के. 


` नृत्य की भाषा ० | pene T A 


А. . 
* Ш . 
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विभिन्न मिळापों को. स्वीकार किया गया है। कथाकली नृत्य शैली में इस 
प्रकार की अनेक मुद्राएँ देखने को मिळ सकती हैं जो शाखीय न होते gw 
सम्पूण अथं वहन करने में सक्षम Е 
असंयुक्त सुद्राओं की संख्या भी इसी प्रकार. बढ़ती ही रही है, इल 
असंयुक्त इस्त सुद्राओं में कुछ ऐसी нас हैं जिनमें हाथ की उँगल्यि ही 
aga रूप से अदर्शित होती हैं और भावबोध को उन्हीं के माध्यम से उभारा 
जाता है---उदाहरण के लिए पताका-इस्त, त्रिपता का-इस्त, शर्धपताका-दस्त, 
कतरीमुख-हस्त, सयूर-हस्त, अचन्द्र हस्त, अराळ-इस्त, एवं शुकतुण्ड आदि । 


पताका-इस्त--मेघ, जंगल, स्वरं, लहर, चाँदनी रात, शक्ति, किसी . 


वस्तु को मना करने का आदेश आदि कई संकेतों के लिए प्रयुक्त होता दै। कथा 
कली में इसके द्वारा सूय, राजा, हाथी आदि की भी अभिव्यक्ति करते हैं । 
त्रिपताका--इसी प्रकार मुकुट, जक्ष, чи, इन्द्र, प्रकाश, दीपक, शर, 
पुरुष का संयोग आदि प्रदर्शित करने के लिप प्रयुक्त होता Š | FIRE 
में इस हस्त-सुद्रा को सूर्यास्त, मदिरापान, एवं भिक्षाटन आदि के संकेत के 
लिए प्रस्तुत करते हैं 1 
अर्धेपताका--नदी-तट, कटार, छूरा, ध्वजा, सींग आदि के लिए नृत्य 
में प्रयुक्त की जाती ёл i \ 
कतेरीमुख-हस्त--वियोग, нш, असहमति,. विद्युत्‌, वेळ, ып 
are, पहाड़ी आदि के लिए प्रयुक्त होती हैं ॥ कथाकली म॑ इसके द्वारा पाप, 
घडा, घर समाप्ति, मुख, аз, नेवळा आदि अनेक वस्तुओं का प्रदशन 
करत ©! 

: मयूर-हस्त--प्रह भो मयूर की चॉच के लिए, आँसू TR के लिए, 
बाळ सँभालने के लिए तथा न्याय-सम्मत तक उपस्थित करने के लिए प्रयोग 
Ж छाई जाती है | 

अधेचन्द्र--इसकी हस्त मुद्रा हाथ से अप्टमी का चन्द्र बनाकर प्रस्तुत की 
जाती है, इसके द्वारा गळा पकड़ने, भाळा, विस्मय, दपण, गजकणं, योग्यता, 


зї तथा अन्य इसी प्रकार कई वस्तुओं एवं भावबोध के संकेत दिये जाते रहे 
ya ; _ ` ७ भारतीय नृत्यकला ` | 


` 
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हु । कथाकली में इसके द्वारा असहाय स्थिति का, परमात्मा का, सुस्कान आदि 

का बोध कराया जाता रहा Š | ан. 
अराल हस्त--विष या IT के लिए, बाल 144 के प, 

शीघ्र ही Зе के लिए एवं अन्य इसी ढंग की क्रियाओं के लिए प्रयुक्त होती 


n 


रही Š । कथाकली में इसके द्वारा वृक्ष, कली तथा HE का संकेत किया 
गया है | RR с. 

शुकतुरड--इस gat के द्वारा शरसंधान, अपने घर का Tai, 
ब्रह्मास्त्र आदि का संकेत किया गया है 1 कथाकली में इससे पक्षी या हाथ का 
बोध कराया गया Š | > की 

чета: इन्हीं सुद्राओं को विभिन्‍न परनों एवं रेचकों के साथ चितन 
ढंग से सम्मिकित करने से उनके विभिन्न अर्थ निकलते हैं। - 

असंयुक्त हस्त सुद्राओ की दूसरी कोटि वह है जिनमें सुटका भाज्‌ 
रहती है । सुप्टिका को विभिन्‍न रूपों में रदित करने से उनका अर्थान्तर हाता 
रहता है यथा सुण्टि-इस्त, शिखर-हस्त, कटक-हस्त, कपिर्यःइस्त; चम्द्रकला- 


` я 5 
इस्त, सूची-हस्त, ताम्रचूड-हस्त, कटकसुख-हस्त आंद । कुछ प्रमुख के अथ 
बोध इस प्रकार :— 


शिखर-हस्त--मदत कामदेव का बोध कराता है, чыч, स्तम्भ, दंत, 


е. 


आछिंग आदि भी इसके संकेत से समझी जाती हें । कथाकली में इसके द्वारा 
कण, मदिरापान विस्मय एवं रथचक्रो का बोध होता है । ША; wis 
कपित्थ हस्त--इसके द्वारा लक्ष्मी एवं सरस्वती का बोध करात Є, दुग्ध, 


नृपति एवं गाय को भी इसमें संकेत से उडते हैं । कथाकली में इसके द्वारा 


एंका, नीचे उतरना एवं मोरपंख का बोध होता है | 
т — Ta द्वारा чета का वोध होता ë, शत, सूयं, नगर 
татат, TÎ उक्ति आदि के लिए भी इसे प्रयोग करते हें | 
कटकमुख-हस्त--यह फूल खुनने के लिए विशिष्ट रूप से प्रयुक्त होता 
à | कथाकली में इसे чч या घजुप चलाने के लि प्रयुक्त करते हैं 1 
चन्द्रकला-दस्त--सुन्दरी के सुन्दर सुख का बोध कराता है । शिव की 


नृत्य की भाषा ७० : ya 
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जटा-जूट इसी के द्वारा बताने की Әт की जाती है । गंगा का बोध भी इसी 
के द्वारा होता है । 
ताम्रचूड-हस्त--इसका प्रयोन सुर्या, ашп, तीनों लोक के. वर्णन के 
लिए करते हैं | ; 
तीसरा वर्ग वह Š जिसमें हाथ से पद्मकोष बनाकर उसके माध्यम से 


, दूसरी 9114 बनाई जाती हैं इनमें पद्मकोष इस्त, सुकुळ हस्त, अर्ध सूची 


हस्त, मुखर हस्त, चतुर हस्त, HAAA हस्त, Rega हस्त, वाणहस्त, पल्लि 
हस्त, हंस इस्त, लांगेळ हस्त, उणंनामि हस्त, त्रिशूळ чы, әпи हस्त, 
‚ आदि आते हैं । कुछ प्रमुख के अर्थ बोध इस प्रकार Ё । 
зс लकड़ी, उरोज, कली और अनेक वस्तुओं के लिए 
आता है | 
सर्पशीष--सर्प के फन का बोध कराता है एवं देवताओं तथा ऋषियों 


. को जळ चढ़ाने के लिए प्रयुक्त होता है । इसके और भी अनेक भावबोध हैं | 


सृगशीर्ष--सभी प्रकार sit, कपोळ तथा परम्परागत संस्कारों आदि का 
बोध कराने के लिए प्रयुक्त होता है । 

पल्लि हस्त--गाँव का बोध कराता È 

fagga हस्त--जल-विंदु, सुगन्धित वस्तु, मोती तथा मोक्ष आदि का 
बोध कराने के लिए प्रयुक्त होता Š | 

लांगल हस्त--किसी цап के उरोज, नीळ कमल एवं छोटी-छोटी 
वस्तुओं के प्रदशन के लिए प्रयुक्त करते हैं । 

व्याघ्र हस्त--इससे ати, मेढक और बन्दर आदि दिखाये जा सकते हैं । 

मुकुल हस्त--यह कली खिलने की प्रक्रिया का बोध कराता है । इसके 


अतिरिक्त कोई वस्तु खाने तथा कामदेव का भी बोध इससे होता है | 


असंयुक्त हस्त के अनेक अर्थ-बोध क्रमशः विकसित होते रहे हैं । उनके 


чел स्वरूप को पहिचानने के लिए नृत्य-प्रदशंनों को इस इष्टि से देखना न 


ही एकमात्र उपाय है । असंयुक्त हस्त की ही भाँति संयुक्त इस्त дат भी 


Ter में बड़ी महत्वपूर्ण हें । अमिनय-द्॒पण ने तेइस संयुक्त eam i 
ө भारतीय नृत्यकला | 
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Ж—(+) अंजलि, (२) स्वस्तिक, (३) कपोत, (४) डोळा, (५) FE, 
(६) gaga, (७) उत्संग, (८) शिवलिंग, (९) कतंरी स्वस्तिक, (१०) शंख 
(११) शकट, (१२) सम्पुट, (१३) चक्र, (१४) पाश, (१५) मत्स्य, ` 
(१६) कीलक, (१७) कूर्म, (१८) T, (१९) वाराह, (२०) Fe, , 
(२१) नागबंध, (२२) खट्वा, (२३) कटकावधेन | 
इन सुङ्राओं का उपयोग इनके अथो के अनुरूप ही अधिकतर किया जाता 
हे । विभिन्न रूपों में उनका प्रयोग करने से उनका अर्थ-वैचिन्य भी होता है । 
जैसे अंजलि दोनों हाथ जोड़ कर नमस्कार करने की सुद्रा Š । जब दोनों हाथ 
मस्तक को छूते हैं तो उसे देवताओं को प्रणाम के लिए प्रयुक्त करते हैं । जब 
दोनों हाथ केवळ नाक के पास तक जाते हैं तब उससे गुरु के प्रणाम का बोध 
होता है किन्तु जब ये हाथ केवळ सीने से छगकर ही नमस्कार करने की YA 
में रह जाते हैं तो इनके द्वारा ब्राह्मण, विद्वान्‌ या किसी पंडित व्यक्ति को आदर 
देने की भावना व्यक्त की जाती Š | F 
संयुक्त हस्त ga में अधिकतर दोनों भिन्न हाथों को विभिन्‍न सुदा 
` नये अर्थ का बोध कराती हैं। इन्हीं के मिश्रण से नये अर्थ भी प्रस्तुत होते 
हैं । उदाहरण के लिए यदि वायें हाथ से शिखर और. दाहिने हाथ से सुगशीपं 
बना कर साथ-साथ प्रस्तुत किया जाय तो वह दम्पति का बोध कराता है! 
इसी प्रकार देवताओं का बोध भी संयुक्त सुद्राऑ द्वारा कराया जा सकता 
है | यदि वाये हाथ से चतुर-हस्त और दाहिने हाथ से हंस-हस्त क 
तो उस सम्मिलित gat से ब्रह्म का बोध होगा । वाये हाथ से тй और 
दाहिने हाथ से त्रिपता बनाने 4% देवाधिदेव महादेव का बोध होगा \ 
विशिष्ट ढंग से दोनों हाथ से अधं चन्द्र की सुद्राएँ बना कर पावंती का बोध . 
कराया जा सकता है। इसी प्रकार विभिन्न अवतारों के लिए भी ये संयुक्त हस्त _ 
मुद्रा होती हैं । पौराणिक कथाओं के महापुरुषों को भी नृत्य-शास्त्र में विभिन्न 
सुद्राओं द्वारा प्रदर्शित करने की चेष्टा की गई है, जैसे हरिइचन्द्र, नल, सागर, 
aja, भीम, чеч, भगीरथ आदि 1 विभिन्‍न वर्ण-ब्यवस्था को प्रदर्शित करने 
के लिए भी संयुक्त सुद्राओं का प्रयोग किया गया दै, इसी प्रकार 99-997, 
_ MARAT | E Rt 
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४दियाँ, विभिन्‍न जानवर, वृक्ष, चिड़ियों आदि को भी qarana की इन 
सुदाओं सें स्थान प्राप्त Š | | 
TUT FI यह भापा अपने में उतनी ही सम्पूर्ण एवं-चित्रात्मक है 
जितनी अन्य किसी भी कळा की भाषा हो सकती है। इस भाषा को बिना 
| सीखे हुए यदि नृत्य का पूर्ण रस-बोध कोई व्यक्ति करना चाहे तो उसका प्रयास 
ठीक वैसा ही होगा जैसा अक्षर-ज्ञान के बिना पुस्तकें पलटना | 


і 
1 


आधुनिक नृत्य : सीमाए और सम्भावनाएँ ө : 5. 8२७ j 
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नृत्य-संगीत : साहचर्य और वेषम्य 


नृत्य तथा संगीत के पारस्परिक सम्बन्ध का बोध इतना सहज है कि उसके 
Ба किसी दलील की आवश्यकता नहीं रह जाती | 'संगीत' शब्द में ही 
परिभाषा के अनुसार नृत्य सम्मिलित माना गया है। नृत्य-जन्य आावोन्मेपों 
को संगीत का साहचये दो . ढंग से सुख्यतः ग्रास होता है--प्रथमतः अनेक 
परम्परायुक्त Чэй की एष्ठभूमि š गेयगीतों के माध्यम से और दूसरे नये 
भावबोध को मूतं करने वाळे कलाकारों के чей में वाद्य-वादनों द्वारा । 

भारतीय नत्य की शास्त्रीय व्याख्याओं में इस बात का उल्लेख यत्र-तत्र 
मिळता है. कि प्रांचीन नृत्य योजनाओं में वेणु, दंग, वीणा, डमरू आदि वाद्यो 


नृत्य-संगीत : 91699 और वैषम्य ө | | ६३ 
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'का प्रयोग नृत्य की सम्पूर्ण रसानुभूति कराने के लिए होता रहा है। अभिनय- | 


पेण में कहा गया है कि четете के दोनों ओर मंजीर और झदंग-बादकों को 
तथा गायक को पीछे तानपूरा लेकर बैठना चाहिए। किन्तु यह वाद्य-वादन 
“किसी पूर्व निबद्ध संगीत की विशेष भावभूमि तैयार करते हों, ऐसा नहीं कहा 
जा सकता है। इसके विपरीत भारनीय чей की प्रमुख शैलियों में बहुधा 
тч के सहचर गेय पद ही रहे हे--चाहे वे भरत-नाव्यम्‌ के “q हों, 
“मणिपुरी को रासलीला के 'गीत-गोविंदम? हों, कधाकली के भक्तियुक्त पौराणिक 
असंग हों या कत्थक नृत्य की इुमरियाँ ही हों। इन सभी नृत्य-शेलियों में 
“गायन को प्रधानता क्रमशः बढ़ती ही रही क्योंकि उसके माध्यम से नृत्य को 
“जटिल एवं हुरुह सुद्राओ का अर्थ जन-मानस में बोधगम्य होता गया । किन्तु 
“सरळीकरण की इस प्रक्रिया ने नृत्य की लाक्षणिकता एवं ध्वनि-बोध को ята: 
“समाप्त कर दिया | 
чоят की मुद्राओं द्वारा जिस विराट गतिमयता का बोध कराया जा 
सकता है, उसमें संगीत का अत्यन्त महत्वपूर्ण योग है। किन्तु संगीतकारों ने 
чег की कला में अपना योग लगभग नहीं के बरावर ही दिया | उनकी अपनी 
‚ कूला-साधना नृत्य को बहिष्कृत करके че रही | इतना ही नहीं, संगीतज्ञों 
ने प्रायः नतकों की कळा को नीची इष्टि से देखना आरम्भ कर दिया था और 
संगोत से उसका सीधा सम्बन्ध भी मानने के लिए तैयार नहीं थे । नृत्यकारों 
के लिए यह बड़ी कठिन समस्या थी। संगीत को बिना साथ लिये चलना उनके 
‚ "लिप्‌ प्रकारान्तर से दुस्तर агі नृत्य की कला को इस ध्रकार पराश्रित होने से 


` बचाने के लिए कुछ यूरोपीय नतंकों ने संगीत को नृत्य के लिए सवथा अनुप- ` | 


. युक्‍त कळा तक बताने की चेष्टा की Š | किन्तु उनके इस सिद्धान्त को ग्रहण 
नहीं किया जा सका । वस्तुतः संगीत नृत्यकार का वह,मार्ग तैयार करता ë 
'जिस पर उसके भावग्रवाह सरलता से दौढ़ते हैं। इसी हेतु अन्ततः संगीतकार 
की सहायता नृत्यकार के लिए एक अकाट्य संगति बन गई | इस क्षेत्र Š чч. 
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{с कार के सामने कई कठिनाइयाँ आई । संगीतजञों का आग्रह थाकियदिवे | 
किसी नृत्य में संगीत की पृष्ठभूमि देंगे तो चे प्रदर्शन के समय के अजुकूळ 


२४. ` `. ` » भारतीय जृत्यकला | 
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राग पर आधारित संगीत ही प्रस्तुत करेंगे। केवळ यही नहीं, इनका कहना 
ята: यह होता था कि वे अपनी “गत? बजा कर सुना देते हैं अब че जैसे 
चाहे वैसे अपना नृत्य उसी के आधार पर 'फ़िट? कर | इसका परिणाम 
यह था कि ऐसी दझा में नतंक उसी Te के आधार पर अपनी सम्पूर्ण 
गतिसयता को बाँध लेता था । उसकी कला में अपना उत्स समाप्त हो जाता 
था और उसे मात्र उस गत के आरोहों-अवरोहों के age अपने को प्रस्तुत 
करना होता था । तीसरी कठिनाई थी भारतीय संगीत में प्रचलित वाद्यो ай! 
जिस ढंग के वाद्य प्रचलित थे उनमें че क्वालिटी? के वाद्य बहुत ही कम 
थे । सम्पूर्ण वायो को एक साथ रखने से भी उनसे वांछित ध्वनि प्रभाव प्रस्तुत 
करना असंभव ही था | 

देश के सांस्कृतिक पुनर्जागरण में TART या आरकेस्ट्रा की विधा 
पश्चिम की नई देन है। ай की सामूहिक भ्वनियों से एक विशिष्ट प्रभाव 
उत्पन्न करने की प्रक्रिया विदेशों में अनेक ढंग से उठाई गईं Š । समी वायो 
को एक जेसी ही गतिमयता के स्वरों में बाँध कर और सभी एक साथ बजने 
वारे वायो को एक साथ ही विभिन्‍न स्वरों या छयों में बाँध कर नये ढंग के 
ध्वनि अभाव उत्पन्न करने के जो अयोग विदेशों में किये जा रहे थे वे क्रमशः 
इस देश में भी आये । बृन्द्वादनों को प्रोत्साहित करने में कुछ समय पूतं की 
व्यापारी नाटक कम्पनियों का बड़ा हाथ रहा है । उन्होंने कुछ ऐसे वादों का 
प्रयोग प्रचलित कर दिया जो कि पहिले भारतीय संगीत में मान्य नहीं थे-- 
जैसे ट्रम्पेट क्लेरियोनेट या वायोलिन आदि | हारमोनियम भी इन्हीं कम्पनियों 
के द्वारा ही अधिक प्रचलित हुआ । आधुनिक नृत्य के संयोजकों ने देखा कि 
चे इन वाद्यो से पेसे कई भावों को संगीत के माध्यम से प्रस्तुत कर.सकते हैं 
जो अव तक नृत्य के लिए सम्भव नहीं थे | इन वाद्यों के सहारे बृन्द ата की 
स्थापना में भारत के रजवाड़ों के नाम भी उल्लेखनीय हैं जिन्होंने इस दिशा 
में यथेष्ट प्रोत्साहन दिया था | 

आधुनिक नृत्यकार संगीत की इस प्रभविष्णुता को न केवल सम्पूण रूप 
से स्वीकार करते हैं वरन्‌ वे संगीत को अपने नृत्यों की आवपीठिका तैयार 
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करने बाला एक अत्यन्त सशक्त माध्यम मानते हें । इसोलिए आधुनिक чый 
में आरकेस्ट्रा का बहुत महत्वपूर्ण योग रहता है | उद्यशंकर, साधना वोस, 
रामगोपाल, रागिनी तथा अन्य मान्य कलाकारों ने किस प्रकार 97554154 का 
सदुपयोग अपने чэй में किया है वह सहज हो देखा जा सकता दै | इसका 
सम्पूण परिपाक करने में ये वाद्य ध्वनियाँ बड़ी सहायक सिद्ध हुई हैं । कितने ही 
नृत्य-संयोजनों की टेकनीक इस ढंग की होती है जो आरकेस्ट्रा के ही माध्यम 
से आगे बढ़ती है । कहीं-कहीं तो ऐसा लगता है कि जैसे आरकेस्ट्रा ही प्रसुख 
हो उठा है और яш मात्र उन वाद्य ध्वनियों को अपने अंग-संचालकों से सूत 
'रूप देने का प्रयत्न कर रहा है । संगीत का.इस प्रकार सहयोग पाने से नतंक 
के लिए अनेक दुर्गम भाववोध भी सरळ हो गये और वह इन्हें सहज ही 
प्रेषणीय बना सका । 
किन्तु इस ढंग के आरकेस्ट्रा या पाइवे संगीत निर्मित करने का सारा श्रेय 
उन संगीत निर्देशकों की प्रतिभा को होता है जो नृत्य के लिए विशेष रूप से 
संगीत रचना करते हैं । नंतक की नृत्य रचना देखकर उसो के अनुकूल संगीत 
Зат करना न केवळ विशिष्ट че को माँग करता. है वरन्‌ एक कल्पनाशीळ 
प्रतिमा की भी अपेक्षा करता Š 1 ग्रह फौशळ इस ढंग का होता है कि नतक की 
रचनात्मक प्रतिभा पर आघात नहीं पटुँचाता और न उसे वृस्दवादन से दयाने की 
चेष्टा करता हुआ प्रतीत होता Š | इन्द्वादन के द्वारा किस प्रकार वह विशिष्ट 
-नृत्य-रचना अपने समस्त भावों को सम्पूर्ण ढंग से प्रदर्शित कर सके संगीत-निर्देशक 
का यही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए । भारतीय नृत्य-जगत्‌ में कई निर्देशक 
जयाति प्राप कर चुके हैं। इनमें से अधिकांश उद्यशंकर कें लाथ अपनी संगीत 
रचना दे चुके हैं । उदाहरण के लिए तिमिर बरन, शिराली, उस्ताद अलाउद्दीन 
| :खॉ आदि । रविशंकर और अळी अकबर खाँ भी आरकेस्ट्रा के लिए विख्यात 
` Ë डंदयझंकर ने अपने чей में भारतीय वाद्यो का ही उपयोग करने का जो. 
प्रयोग किया उसमें उस्ताद अछाउद्दीन खाँ जैसे व्यक्तियों की सूजनात्मक॑ 
प्रतिमा ने बड़ा योग दिया । विशुद्ध भारतीय ai से यहाँ तक कि छोक-वाद्यों 
«के माध्यम से भी उन्होंने जैसे वातावरण की सृष्टि की чє आज तक बृन्द- 
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Ч की प्रगति में एक मील का पत्थर है इस सम्बन्ध ' में उस्ताद अला- - 
उद्दीन खाँ का 'मैहर Чч भी उल्लेखनीय है जिसमें छोक-ाद्यों के माध्यम से 
उन्होंने भारतीय संगीत की आत्मा को सुखरित करने का महत्‌ प्रयास किया 
है । खेद का विषय यह है कि अनेक संगीत निर्देशक जो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण 
काथ कर सकते थे बहुत शीघ्र ही इस काय से पथक्‌ हो गये । इसका कारण 
Яңы रूप से कळाकारों को अपनी स्वतन्त्र अभिव्यक्ति की अदम्य आकांक्षा 
रही है । नृत्य के साथ संगीत रचना देने वाळा कलाकार यह सोचता है कि वह 
अपनी कला को स्वतन्त्र रूप से अभिव्यक्ति नहीं दे पा रहा Š वरन्‌ वह नर्तक 
को ही чач प्रतिभा को सूतं कर रहा है | दूसरे वृन्दवादन में रहने के कारण 
संगीतज्ञ को बन्धन स्वीकार करने पड़ते हे--उसे नियमपूर्वक एक विशिष्ट 


` संगीत रचना को सब के साथ मिल कर वाद्यों में उतारना पड़ता है | इसके 


लिए नियमतः पूर्वे अभ्यासो की आवश्यकता पड़ती है। यह सब कुछ संगीत- 
कार के लिए कप्टकर सिद्ध होता Š । इसी हेतु वह सदा “tat परफार्मेन्स की 
ओर भागता Š 1 किन्तु वस्तु स्थिति को ध्यान से देखने से ज्ञात होगा कि यह 
दृष्टिकोण एक संकुचित मनोवुति का ही परिचायक है | नृत्य में जितना श्रेय 


ңі को मिळता है उससे कम श्रेय संगीत रचनाकार को नहीं है। आधुनिक 


नृत्य का TT एक सामूहिक सहयोग ( टीम айыт) Š | इस कारण उसकी 
पूर्ण सफलता दोनों के पूरक सहयोग पर ही निर्भर करती है। 

संच पर नृत्य प्रदर्शन के समय यह TANGA कहाँ पर बैठाया जाय ? यह 
бча भी नृत्य-जगत्‌ में एक विवादपूर्ण स्थान रखता रहा ё | बहुत कुछ तो यह 
समस्या इस बात पर भी निर्भर करती है कि उक्त आरकेसट्रा में कितने व्यक्ति 
हैं । कम व्यक्तियों का आरकेस्ट्रा मंच पर भी सुविधापूर्वक बिठाया जा सकता 
है । उद्यशंकर ने तो अपने i की पीठिका में वाद्य-चादकों को पूर्ण йкы 
के साथ सदा उतारने की चेष्टा की है। जैसा दृश्य वे अपने नृत्य में रखना 
चाहते हैं उसी के अनुरूप आरकेस्ट्रा के .संगीतकारों का भी मेकअप करवाया | 
जाता है और वे भी मंच पर पीछे की ओर वतुळांकार बैठकर वाद्य बजाते हें। | 
कई नर्तक आरकेस्ट्रा को पदे के पीछे बिडा कर चलाते हैं, किन्तु उनसे संगीत | 
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निर्देशक को अपना कार्य करने में ай वाघा पड़ती है। नर्तक की विमिन्न 
सुद्राओं ओर भाव-भंगिमाओं को बराबर देख न पाने के कारण प्रायः संगीत 
रचना एवं नृत्य-प्रक्रिया में सामंजस्य रखना कठिन हो जाता है और उससे 
रसवोध में वित्न होता Š | सुविधापूर्ण ढंग यही है कि आरकेस्ट्रा को मंच के 
आगे स्थान बना कर बैठाया जाय ताकि संगीत निर्देशक नृत्य रचना के साथ- 
साथ अपना दुन्दवादन चलाता चल सके | 

वस्तुतः इस чач नृत्यकार के लिए मनचाहे आरकेस्ट्रा को संयोजित कर 
सकता अत्यन्त कठिन है। इतने वादकों को एकत्र करना, संगीत निर्देशकों को 
‚бат और उन्हें उनकी प्रतिभा के अनुरूप मासिक वेतन दे पाना हर नतंक के 
{ет असाध्य है | संगीत-निर्देशकों की जितनी माँग है, उन्हें पूरा कर पाना भी 
'हर भारतीय नतक के लिए सरळ नहीं है क्योंकि उसके अपने स्वयं ही अत्यन्त 
सीमित साधन हैं । इसके अतिरिक्त इस बृन्दवादन-समूह को साथ लेकर देश 


ча विदेश कौ छम्बो यात्राएँ करना तो और भी कठिन है। मशीन ने इस 
सम्बन्ध में कुछ सीमा तक सहायता की 8124 रिकार्ड पर इन धुनों को qÉ 


कर अपने साथ रखना और समय पर नृत्य-प्रद्शन के लिए उनका उपयोग 
करना, कई नृत्यकारो ने अब प्रारम्भ कर दिया Š | यद्यपि इस प्रक्रिया में आर- 
Фет की जीवन्त अभिव्यक्ति किसी सीमा तक नहीं हो पाती है किन्तु फिर भी 
यह नृत्य संयोजकों के लिए सरलतम विधान है, इसमें सन्देह नहीं । ० e ० 
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नृत्य की मंच और प्रकाश व्यवस्था 


नृत्य या атат प्रदुशन में मंच एवं प्रकाश की व्यवस्था अत्यन्त महत्वपूर्ण 
योग देती है । मंच की व्यवस्था. ठीक होने पर ही नूस्य की सफलता निर्भर 
करती Š । मंच और दशक स्थान अथवा प्रेक्षागृह का чаг सम्बन्ध हो, किस 
प्रकार को दूरी और निकटता रक्री जाय, कितनी ऊँचाई पर कलाकार उपस्थित 


. (हों कि दशक समूह उसे मात्र देख भर ही 'न सके वरन्‌ उसके हर विशिष्ट अंग 


संचालनों को भी भली भाँति समझ कर उससे रस ग्रहण कर सके | मंच को 
किस ढंग से आकर्षक बनाया जा सकता है और नृत्य प्रदशेन को विभिन्न 
път रंगों से भर कर किस प्रकार नई भावाभिव्यक्तियों को उनमें पिरोया 
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जा सकता है, यह सब प्रश्न किसी नृत्य प्रदर्शन के लिए आज नितान्त आव- 
इयक बन गये हैं। आज के दशक का रस बोध इतने विभिन्न खोतो से उद्भूत 
होता है कि उनका केन्द्रीकरण कर पाना, एक समस्या वन गया Š | 
संच की टीक और सफल व्यवस्था न हो पाने के कारण कई नतंकों ने 
अपने неча 'सुक्त-रंगमंच? ( Open Air Theatre ) के माध्यम से प्रस्तुत 
करना प्रारम्भ कर दिया Š ओर इल प्रयोग का कई क्षेत्रों में स्वागत भी किया 
गया Š । किन्तु वस्तुतः यह सुक्त रंगमंच उस भावबोध और वातावरण को 
समुपस्थित करने में अत्यन्त दुःसाध्य होता है, जो नतेक-कलाकार का मूळ 
उद्देश्य रहता है । मुक्त-रंगमंच के लिए कलाकार की जैसी कुशलता एवं प्रवी- 
णता की अपेक्षा रहती है, उसका तनिक भी अभाव होने पर वह प्रदशन 
घटिया वन जाता है । मंच की सारी व्यवस्था एवं अन्य उपकरण नृत्य के रस- 
बोध को अधिक आग्रहपूर्ण बनाते हें । इसी कारण मंच की उपयोगिता निर्वि- 
वाद सी है | 
नाव्य те में भरत ने इस सम्बन्ध में अति विस्तार से बताया Š | नृत्य 
की सभा रचना दो भागों में विभक्त की गई हे--प्रेक्षागृह एवं रंगभूमि | 
प्रेक्षागृह में नृत्य प्रदशन देखने के लिए सभापति ( राजा), मंत्री, मित्र, कवि 
бета, एवं पंडित एकत्र होते थे । उस सभा को: एक मंत्री संचालित करता 
था । रंगभूमि अथवा मंच के दो मुख्य भाग होते थे--पहिला अभिनय भारा 


और दूसरा नेपथ्य-भूमि कहळाता था ॥ अभिनय भूमि के ठीक पीछे एक परदा ' 
छगा कर नेपथ्य भाग को एथक कर देते थे। इस परदे को तिरस्करिणी कहते _ 


थे । नेपथ्य भूमि में कळाकार AAI AOR करते थे और निर्दिष्ट समय पर 
अभिनय भूमि में प्रस्तुत हो कर नृत्य-प्रदेशन करते थे | नृत्य-प्रद्शन के पूर्व वे 
रंगदेवता? (मंच की अधिष्ठात्री. देवी) की वंदना करते ये।* - 


=a 
a sss қа, ыы. 


s 


Ла оо Aaj 


аа की विशेष am तार करने के निवेश यथा विधि бала. 


*भरतकुल भाग्यकलिके भावरसानन्द परिणताकारे 
जगदेक मोहनकले जय जय रंगाधिदेवते देवि П 


BRE प्रकार कैसे के परदे लगाकार बंदनवार, तोरणों पताकाओं से उसे सजाना | - 


चाहिए | मंगल mest एवं पुत्त लिकाओं से कैसे सम्पूर्ण मंच को रंगमय बनाना . 


चाहिए । रंग-मंच को कितने श्रम से विश्वकर्मा प्रस्तुत करते थे इसे नाव्यशाख 
में देखा जा सकता Š प्रेक्षक को वास्तविकता का बोध कराने के लिए कई 
उपकरण तैयार किये जाते थे । कुछ जिन्हें बाँस के माध्यम से बनाते थे चे 
संधिम कहलाते थे 1 कुछ जिन्हें व्याजिस कहते थे चे यंत्र-चालित साधन होते 
थे । वेस्तिता केवळ कपडों के बने हुए उपकरण होते थे । चेप्टिम के अन्तर्गत 
चे आते थे जिन्हें नृत्यकार या अभिनेतां अपनो कला द्वारा प्रस्तुत करने की 
चेष्टा करता था । मंच के безі निर्देश दिये गये हैं जिनमें यह भी कहा 
राया है कि मंच को इतना चिकना नहीं बनाना चाहिए जिस पर नृत्य करते 
समय पेर फिंसळने का भय हो | 

सम्प्रति हमारा रंगमंच यूरोपीय शैली पर बनने लगा है | इस प्रकार के 
स्टेज या 'रंगमंच? को विकसित करने का श्रेय फिर उन्हीं व्यवसायी नाटक 
कम्पनियों को है 1 वस्तुतः यहाँ नाटक को ही इष्टि में रख कर मंच की व्यवस्था 
हुई । चृत्य के लिए इतने परदे वारे स्टेज या मंच की आवश्यकता नहीं че! 
डद्यशंकर जैसे कई कलाकारों ने इस सारी तड़क-भड़क को तोड़ कर मात्र 
आगे-पीछे काळे परदे लगा कर नृत्य-प्रदशन करना प्रारम्भ कर दिया था। 
यद्यपि यह शैली अत्यन्त सरळ और सहज थी और आज भी अपनी सरलता 
के कारण लोक प्रिय है किन्तु कुछ नृत्य प।रखियों का कहना है कि पीछे काळे 
परदे की पृष्ठभूमि रहने से कछाकार का व्यक्तित्व उस. तमिस्त्रा Š фа जाता 


है और उस течії में वह उभरता नहीं Š | इसके विपरीत कुछ कराकारों ने _ 


पृष्ठभूमि में чач परदा रगा कर नुत्य-प्रदुदोन किया । उनका विचार था कि 
इचेत परदे. पर जितने कोणों से कलाकार की विभिन्न मुद्राओं की प्रतिच्छाएँ 
पड़ती हैं उससे कळा के प्रदर्शन में एक विराटता का सहज बोध दर्शकों को 


होता Š 1 छाया नृत्य के लिए तो इस чач परदे का उपयोग बहुत आवश्यक | 
हे | रामगोपाल जैसे कुशल ч का यह मत है कि प्रष्ठभूमि में एकमात्र | 
साधारण परदे को रखने की अपेक्षा नृत्य की विषयवस्तु के अनुसार वातावरण | 
उपस्थित करना अधिक वांछनीय Š 1 उनका कहना है कि इस प्रकार की इवय | 


नृत्य की मंच और प्रकाश व्यवस्था ० 
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सज्जा दशकों को उस विशिष्ट ढंग की नृत्य शेली अपनी सम्पूर्णता में अधिक / 
आह्य हो जाती है । उदाहरण के लिए यदि भरत नाव्य का एक अंश प्रस्तुत 
करना है तो सर्वोत्तम यह होगा कि मंच पर देवालय के कुछ भागों को प्रदर्शित 
| किया जाय और नतंक उनकी पृष्ठभूमि में अपना नृत्य प्रस्तुत करें, अथवा 
। mes नृत्य के लिए सुस्लिम संस्कृतियुक्त किसी दरबारी वातावरण की सृष्टि 
| की जा सकती Š | रामगोपाल के इस कथन में किसी अंश तक सार हो सकता 
है 1 किसी सीभा तक सम्बन्धित वातावरण की सृष्टि नुत्यकार का कार्य बहुत 
सहज कर देता Š | किन्तु फिर भी इस प्रकार की चेष्टाओं की सीमाएँ नहीं 
होतीं, यही इसका सबसे वड़ा खतरा है। मंच की यह सज्जा इतनी बढ़ने 
छगती है कि वह नाटक का रूप लेने लगती हे 1 उसकी सीमा यहाँ तक आ 
पहुँचतो है कि दक नृत्यकार की कळा को गोण महत्व देता हे और मंच की 
नाटकीय सज्जा को प्रथम | यह नाटकीय सज्जा यदि कलाकार की करा को 
नहीं दबाती तो वह ग्राह्य हो सकती है किन्तु उसे मात्र पृष्ठभूमि का कार्य 
करना चाहिए | हाँ “बैले? ( नृत्य गाथाओं ) में इसका कुछ अधिक उपयोग हो 
, सकता है | 

मंच पर कलाकार को किस प्रकार आना चाहिए और किस प्रकार पूरे 
मंच का उपयोग करना चाहिए जिसमें मंच का कोई भाग रिक्त न दिखे और 
मंच की पूरी व्यवस्था का उपयोग कलाकार अपनी कला को पूर्ण रूप में प्रस्तुत 
. करनेमें समर्थ हो 1 यह भी नतंक के लिए प्राथमिक उपयोगिता की वस्तु है | 
| इसके लिये आवश्यक यह है कि मंच को चित्र बनाकर पहिले ही से नृत्य के 
` गति-आन्दोलनों को ध्यान में रखते हुए बॉट देना चाहिए | इस प्रकार नृत्या- 
| लेखन कर Š? पर सम्पूर्ण नृत्य प्रक्रिया का प्रभाव क्या पड़ेगा इसे कुशल 
` नतंक सहज ही समझ लेता है। समूह नृत्य में मंच पर इस प्रकार का नृत्या- 
| लेखन अत्यंत आवश्यक हो जाता Š । इस प्रकार का मंच-नृत्यालेखन 
5 _ पश्चिम में तो एक कला बन गई है। इस देश में नतंक इस दिल्या में अब 
| Блез हैं, और मंच की व्यवस्था पूर्ण होने पर सदैव उसे चिद्वित 
 करलेतेहे। . 


| Е i P: с Š ; 
OR oR 22 9 भारतीय नृत्यकला 
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चिन्ह बनाते समय मंच निर्देशक एवं नृत्यकार को प्रकाश के प्रबन्ध पर. 
भी ध्यान रखना चाहिए । मंच की भ्रोदृद्धि करने में प्रकाश की समुचित प्रकाश" 
व्यवस्था होना अत्यन्त महत्वपूर्ण ё । जिस प्रकार अपनी तूलिका से चित्रकार 
चित्रों में नये रंग भर उनके नये आयाम उभार देता है, ठीक उसी तरह प्रकाश 
व्यवस्थापक नृत्यकार की गतिशीछता को भावों के नये रंगों से अंकित कर अधिक 
सशक्त एवं भावयुक्त बना देता है। प्राचीन युग में भी чәй के masta रात्रि 
में होते थे । अतः सहाकाय प्रदीपों में बाती जळा कर रंगभूमि आलोकित की. 
जाती थी | बहुधा मझालों का भी प्रयोग इसके लिए किया जाता था | 

किन्तु विज्ञान ने नृत्य की टेकनीक में प्रकाश व्यवस्था को अधिक प्रभ- 
विष्णु और सक्षम बनाने में यथेष्ट योग दिया है । आज का आधुनिक रंगमंच 
समुचित प्रकाश के बिना एकदम अधूरा है। यह ग्रकाश-ब्यवस्था विभिन्न रूपों. 
में की जाती है | जैसे-- 


( १ ) पद्‌ प्रकाश मंच पर सबसे आगे नीचे लगाइ जाती Š L 

(з) तीब्र प्रकाश मंच को पूण रूप से आलोकित करने के. 
लिए प्रयुक्त की जाती है | 

(з) पदिका प्रकाश विशेष कोण प्रकाशित करने के लिए. 
яп जाती है। 

(४ ) पष्ठ प्रकाश . पीछे के दशय और अभिनयों को प्रकाश - 
सें लाने के लिए प्रयुक्त होती है | 

(ч) स्थळ प्रकाश विशिष्ट अंग या गति को दशकों को. 
इष्टि में उभारने के लिए एक विशिष्ट स्थळ 
पर ही वह प्रकाश पहुँचा दिया जाता है। 

( ६) सीधा प्रकाश ` साधारण प्रकाश; मंच के लिए | 


इसके अतिरिक्त 'आक ӘР का प्रयोग भी प्रकाश के विभिन्न कोणों 
एवं आयामों को उभारने एवं उनमें रंगमयता को भरने के छिए करते हें । चूँकि 
थे सभी टेकनीक यूरोपीय हैं अतः इनके नाम भी अंग्रेजी में चलते E 

विभिन्‍न भावावेगों को रंगमय एवं रसमय बनाने के लिए प्रकाश की . 
नृत्य की मंच और प्रकाश व्यवस्था ० | ५३ 
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सुनियोजित व्यवस्था रखना श्रेयस्कर Š | भारतीय नृत्य अपनी मूळ परिकल्पना 
में चूँकि प्रतीकात्मक ही है अतः प्रकाश के आलोकमय रंगो से उस काल्प- 
निकता को और भी अधिक सघन, әзл एवं वोघगम्य बनाया जा सकता Š | 
विशिष्ट भाव एवं स्थितियाँ प्रकाश की सहायता से जितनी सरलता के साथ 
अस्तुत की जा सकती हैं उतनी दूसरे माध्यमों से सम्भव नहीं है | उदाहरण 
के लिए ज्वाला? या 'प्रज्वलित अग्नि! अथवा वर्षा या रात्रि तथा दिन एवं 
इसी प्रकार के भावोद्वेग विभिन्न रंगो के माध्यम से मंच पर दिखाये जा सकते 
हैं। प्रकाश की इस नियोजत शक्ति को माध्यम के रूप में अभी भारतीय 
'बृत्यो में इस सीमा तक प्रयुक्त नहीं किया जा सका है जितना पश्चिम में हो 
चुका है। एक नृत्य आछोचक के अनुसार तो परिचम में एक जीवित फैक्टरी को 
ЭЙ रंगमंच पर केवल प्रकाश व्यवस्था के ही माध्यम से उतार दिया गया 
था। यदि इस प्रकार की इृदयावळी केवळ प्रकाश-व्यवस्था से ही सम्भव हो 
सके तो मंच-ब्यचस्था की बहुत सी कठिनाइयाँ दूर हो सकती हैं | - 

_ इन प्रकाश व्यवस्थाओं को घटाने तथा बढ़ाने का साधन भी उपलब्ध ; 
होना चाहिए, नृत्य के माध्यम से आज कितनी ही कथाएँ अस्तुत की जाती हैं। 
उन कथाओं के सभी आयामों को उभारने के लिए इस प्रकाश काः उपयोग 
'किया जाना चाहिए । प्रकाश व्यवस्थापक को ूर्वाभ्यासों में यह वात भी अच्छे 
ढंग से समझ लेना चाहिए कि किस कोण से प्रकाश पूर्ण रूप से विकलित 
होता है । प्रायः इन प्रंकाश-प्रक्षेपों से कलाकारों की аде ग्रतिच्छायाएँ T- 
भूमि के परदों पर पढ़ती है st रस सृष्टि में वाधक हो जाती हैं | 

` > मंच और प्रकाश की यह व्यवस्था जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे थे वह 
` ` नगरों में हो सम्भव Š | वह भो ऐसे नगरों में जहाँ सभी प्रकार की आशुनिक- 
_ तम सुविधाएँ प्राप्त हैं । किन्तु नृत्य को सवं सुलभ बनाने के लिए इस देश में 
. ` कुछ नये अयत्न करने पड़ेंगे । “मुक्त रंगमंच? की संभावनाएँ हैं | किंन्तु जैसा 
 ©कहच्चुकेहे, वह सब के लिए सम्भव नहीं है। देश में विचरण करने वाळे 

$ हे कलाकारों , 
ететі को इस दिशा की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए और नये 
माध्यमों की खोज करनी चाहिए | ७ ७ о wk: ¿i 


< ©. ` ० मारतीय नृत्यकला | 
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` Ta ~ 
लोक-नृत्यां को परम्परा 
, ७ ісе 

विभिन्‍न वेदाभूपा, भाषा और भौगोलिक स्थितियों के अस्तित्व के बावजूद 

_. भारतीय संस्कृति जिस एकसूत्रता में अविच्छिन्न रूप ай है, उसकी संपूर्ण 
_ सौंदयाचुभूति जैसी लोक-चृंत्यो में प्राप्त होती है, वैसी अन्यत्र ga ё i Qoa | 
2 भक्ति से ओतप्रोत मणिपुर प्रदेश से लेकर पश्चिम की गुजराती द्वारिका तक, | 
` झीलों के देश कश्मीर से लेकर aga की छहरों को चूमते हुए दक्षिण भारत 
wa ओर छोक-लृत्यों में एक जैसे उदास एवं रसबोध तथा भाव के दशन | 
йй जो उन सबको भारतीयता की संज्ञा से विमूपित करते E भारतीय | 


рей में धइकता हुआ जनमानस उनकी गतिमयता में हर क्षण मुखरित ह 


भारत के कृषक जीवन का पूर्ण प्रतिबिंब इन लोक-नृत्यों में उतरा है। 
अङ्कति और कृषि का जो साहचर्य भारतीय Ste मानस में अपनी परंपराओं के 
साथ छोड़ गया है वह सहज रूप से सब ओर हमारी रागात्मक वृत्तियो में 
सुखर हो чег है। इसी कारण ये नृत्य अधिकतर या तो धार्मिक чат या 
मेलों से सम्बन्धित हैं, अथवा खेतों की विभिन्न प्रक्रियाओं से | धार्मिक पर्वों 
पर जो नृत्य प्रचलित हैं, वे भी अप्रत्यक्ष रूप से उस कृपक धर्म की ही प्रति- 
च्छाया है। अपने देवी-देवताओं को प्रसन्न रखने के लिए, खेती की सफलता 
के लिए, чаб एवं सुख के लिए कृषक उनको अपने नृत्यो से Каа | 
जब वे उनके विश्वासों के अनुसार उनके मनोरथ सफल कर देते हैं तो वे पुनः 
उनके प्रति अपनी कृतज्ञता यापित करने के हेतु अपनी भावांजलि नस्य के रूप 
) में चढ़ाते हैं । इस प्रकार के धार्मिक TT का स्वरूप कई ढंगों में विकसित 
हुआ है । कुछ नृत्य तो ऐसे हैं जो मात्र पूजा भावना पर आधारित हैं। उनमें 
Swa एकत्र होकर विभिन्न अवसरों, पर्वो और मेलो. में किलो विशिष्ट 
मन्दिर अथवा स्थान में उन नुत्यों का प्रदर्शन करते हैं, गीत गाते हैं और 
भावातिरेक में विभिन्न प्रकार के नट कौशल प्रस्तुत करते हैं। दूसरे ढंग के 
धामिक नृत्य वे होते हैं जिनमें नुत्यकार की कल्पना जाग्रत होती Š । नतंक 

` विभिन्न पौराणिक कथाओं को आधार बनाकर स्वयं अपनी कल्पना से देवी- 
देवताओं का रूप बनाता है और उसके विपरीत दूसरा नतंक नृत्य की पूर्व 
संयोजना के अनुसार किसी राक्षस अथवा असुर का रूप घारण करता है । . 
देवता द्वारा असुरदल की पराजय दिखा कर 3 बहुत जनभावना--असत पर 

सत की विजय--का प्रदशन करते हैं और अंततः लोक मंगळ की भावना की 
प्रतिष्ठा करते हैं । इस प्रकार के छोक-नृत्य नाट्य हर чач में अत्यन्त स्वाभाविक 

रूप में देखे जा सकते हैं। धार्मिक नृत्यों का मानवीय स्वरूप भी जिस प्रकार 

इन नृत्यों के माध्यम से उभरा है, वह ' भी लोक चेतना का एक अदूसुत स्तर 

है। राधा और कृष्ण की अंनत प्रेम लीलाएँ जो त्यों में आई हैं वे उन्हे 

2 धार्मिक रूप की अपेक्षा सहज मानवीय रूप में रंग देती हैं। प्रेम को ये йеті 
00 धार्मिकता को प्राधान्य नहीं देतीं। . ` б 
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धर्म के अतिरिक्त जिस वस्तु ने इन लोक-नृत्यों को विशेष गति-संचालनों 
और गठनों में बाँधा है वह है प्राकृतिक अथवा भौगोलिक Rafat । विशिष्ट 
अदेशों के निवासियों के लोक-नृत्यो में उन्हीं तत्वों की जाने या अनजाने विशिष्ट 
अभिव्यक्ति हुई है जो उस क्षेत्र की प्रकृति का अपना सहज <ंगार है | हिमालय 
के उत्तंग गिरि शिखरों की महानता और हिमशिखरों का रसोह्वेग पहाड़ी. क्षेत्रों 
के लोकनृत्य में देखा जा सकता Š | लोकनृत्य के विशेषज्ञों का इसी प्रकार मत 
है कि मणिपुरी नृत्य के आन्दोलन ओर तीत्र आवेग वाले अंग-संचालन मणि- 
अदेश के उन भयंकर तूफ़ानों और झंझावातों को सुखरित करता है जिनके 
कारण वहुधा वृक्ष तक हूट-हृट कर गिरने लगते हें । इसी प्रकार नागाओं के 
नृत्य की तीक्ष्ण जागरूकता एवं शंकाकुलता ही वे मूलाधार हैं जो बीहडू . 
चनों में किसी भी क्षण आने वाली आशंका के प्रति उनकी सतत जागरूक 
चेतना को परिलक्षित करती Жі मैदानों में :थिरकने वाले लोकतृत्यो में 
जिस सहज मंथरता पुवं श्ान्तिप्रियता के दशन होते हैं वह उस क्षेत्र के 
निवासियों की मूल प्रवृत्ति भी परिचायक Š । इसी प्रकार आदिवासियों 
के छोक-तृत्यो में उनके अंधविइवासों से पूरित जादू-टोने के रहस्यमय 
क्षेत्रों की विचित्र अनुसूतियाँ दाख पड़ती हैं और सागर की उद्दाम तरंगों 


` का प्छावनमय गरजन श्रायः HATE के मछुओं के गीत और नृत्य में मिल 


जाता. है। 
इन सब तत्वों ने मिळ कर लोक जीवन में अपने को ऐसा घुळा-मिला 


`, दिया है कि वह उनके नैमित्तिक जीवन का एक गतिमान अंश बन राया है 1 


आज अनेक प्रकार के लोक-चुत्य उनकी फसल को बुवाई, कटाई ओर शिकार 
की वृत्तियो पर आधारित हैं । ये नृत्य न केवल उनकी उन प्रदृत्तियो पर प्रकाश 
डालत हैं वरन्‌ उनके बच्चों को अपने कुछ की इन सभी मूल प्रवृत्तियों का 
बरिचय भी देते चलते हैं । इसी प्रकार ऋतु-सम्बन्धी नृत्यों में भी उसो सामा- 


जिक जीवन की गतिमयता का बोध होता है | उनकी इस प्रेरणा के खोत _ 


चाहे सावन के कजरारे मेघ हों, या वसंत की मन्दं मधुवंती बयार, या शरद 


` की दुग्धफेनिळ पूणिमा--मू रसाचुभूति एक-सी ही होती है | इन өдейі 


लोक-नृत्यों की परस्परा e | WI 
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सें वाह्य सामाजिक जीवन और अन्तर्मन के भावाद्ेंगों का रागात्मक सन्तुळन 
दिखाई देता है। 
भारतीय नृत्य की विभिन्न प्रचलित शेलियाँ किली न किसी प्रकार अपने 
मूळ रूप में लोक-ुत्यां से ही उद्भूत हुईं हैं। यह नृत्य जब विशिष्ट कळा 
के रूप सें स्वीकृत होकर, जन मानस से कट कर मात्र विशिष्ट व्यक्तियों या 
कला-पारखियों में सीमित हो जाता है, उसका लोक स्वरूप नष्ट हो जाता 
है तब उसी के आधार पर शास्त्रीय नृत्य का जन्म होता है। लोक-नृत्यों में 
जब बौद्धिकता अधिक आने लगती है और उसमें टेकनिकळ जटिलताओं को 
प्रश्रय मिलने लगता हे तो वे ही नृत्य अपना रूप ат कर शास्त्रीयता की 
ओर उन्सुख होने लगते हैं। लोक मानस से कट जाने के कारण वह नृत्य जिन 
विशिष्ट व्यक्तियों में सीमित हो जाता है वे उनमें नई उपलब्धियाँ प्राप्त करने 
के लिए क्रियाशीळ होते हैं। समह नृत्य में कळा की जिन सूक्ष्मताओं और 
जटिल अंग-संचालनों की अभिव्यक्ति सम्भव नहीं है, वह वैयक्तिक प्रदशनों 
. अभ्यासो के द्वारा सफळ हो सकी । EI कला भ्रदंशनों में दशकों का 
Зат महत्व नहीं है जैसा शास्त्रीय नृत्यों के लिए कलाकार चाहता Š | लोक 
नृत्य में दर्शक मात्र दर्शक ही नहीं रह जाता । वह भी उस नृत्य में अपनी 
सम्पूर्ण अभिव्यक्ति पाता है । वह कुछ क्षणों में ही उस लोक नृत्य में उसी 
उत्साह और उसी प्रेरणा के साथ पूर्ण योग देने लगता हे | उसके लिए उसे | 
एक विशिष्ट कछाकार होने की कोई आवश्यकता. яда नहीं होतो। झोक | 
але की सम्यक्‌ अनुभूति उस दशक को कलाकार की कोटि में खींच ले जाती | 
हे । किन्तु शास्त्रीय зей के साथ ऐसा सम्भव नहीं है । शास्त्रीय नृत्य का 
कलाकार दर्शकों को अपनी कला में योग देने की छूट कभी नहीं दे सकता ।. 
उससे उसकी कळात्मक अभिव्यक्ति में व्यवधान होता है 1 इसी हेतु शास्त्रीय 
` नृत्य में अधिकांशतः जनरंजन का पक्ष ही प्रबळ होता है, जन-योग का भोतिक / 
чия Өнеге की कला ज्यों-ज्यों अधिक संस्कृत होती जातो है, | 
'त्यों-त्यों ас करात्मक तत्वों के प्रति अधिक, सचेप्ट, जागरूक एवं 844-384 | 
हो उठती है और वह भावों के अनेक їн स्तरों को स्पश करने में समर्थ हो 
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जाती है । किन्तु लोक-चृत्य की कळा उन मूल मानवीय संवेगों को आधार 
भूत रूप से प्रस्तुत कर रही है जिनमें हमें प्रेम, करुणा, दया, राग, निइछलता 
आदि अनेक मूल्यों के दर्शन होते हैं । उनमें कहीं कोई बनावटीपन या सभ्यता- 
जनित-कुरूपता या अइलीळता पर परदा डालने का संस्कृत प्रयास नहीं निहित 
होता । इसी कारण यह छोक-चुत्य सुसंस्कृत एवं परिप्क्ृत रुचि बोध को चाहे 
ma न हों किन्तु वे अपने भीतर उन समस्त तत्वों को समाहित किये हुए हं 
जो उन्हें महान्‌ बनाते हैं | БЕ 
सम्प्रति इन लोक-तुत्यों के प्रति सांस्कृतिक पुनजांगरण के काल में एक: 


, नया उत्साह दीख पड़ता है। अनेक . कल्चर सोसाइटियों और संस्कृति केन्द्रों 


एवं प्रतिष्ठानों से लोक-चुत्यों के पुनमूल्यांकन एवं JAETA का ян होः 
रहा है । इनमें ағат सरकारी एवं अथ सरकारी प्रयत्न भी सम्मिलित हे ।. 
राष्ट्रीय महत्व के दिवसों पर छोक-नृत्यों š प्रदान की तो एक प्रथा-सी चल 
पड़ी है । किन्तु इन सभी प्रयत्नो में अधिकांश उसी ढंग की प्रवृत्ति पृष्ठभूमि 
में कार्य करती दिखाई पड़ेगी जो फैशन के नाम पर सोफे वाळे डाइंग रूमों में. 
ёз की रंगबिरंगी टोकरियाँ टैगवाने के लिए बाध्य कर देती है। उसके पीछे: 
छोक-ुत्यों की महानता एवं परम्पराओं के निर्वाह की चेष्टा उतनी सक्रिय नहीं 
है जितनी कि लोक-तृत्य को प्रचलित सोंद्यंशाख की एक रेकनोक के ढंग पर 
देखने की । इसका परिणाम यह होता है कि ‚чөй के नाम पर तथाकथित 
शिक्षित (7) युवक-युवतियों के द्वारा लोक-बृत्यो के езіп э с 
жәй की अबाध अकृत्रिम गतिमयता को FE मटका कर, कैरीकेचर बनाकर 


` प्रदर्शित किया जाता है। उनके साथ चलने वाळे पृष्ठभूमि के संगीत में यत्र- 


तत्र ऐसे नागरिक और पश्चिमी वाद्यों एवं चुनो का प्रयोग “किया чы जो 
लोक-तृत्यों के संस्कार के नाम पर किये जाने वाळे वावूगीरी - नागरिक-संस्कृति 


: : के बुद्धिजीवियों की कुरुचि का परिचायक मात्र Š । किन्तु इस प्रकार के प्रदशनों 


को प्रश्रय इस कारण मिळता है कि ये शिक्षित (1) युवक-युवतियॉ-कल्वर के 
ये अग्रवाही दूत-राजघानियों तक 99-05 कर जाने में चिर सक्रिय रहते 


हैं। अतः यदि वे विदेशों में या विदेशियों के सम्मुख भारत की еч s 
लोक-चृत्यां की परस्परा ० " < | 
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жет के 'परम-कलाकार के रूप में अस्तुत होने में समर्थ हो जाते हैं तो इसमें 
अचरज भी क्या ? 
लोक-नृत्यों को अपना 'शो-पीस? बनाकर उससे लाभ उठाने वाली कुछ 
राजनीतिक पार्टियाँ भी हैं जिन्होंने लोक सांस्कृति को सदा उसी लाइन में 
पाया और प्रस्तुत किया जो उनकी पार्टी-छाइन थी । इन पार्टियों ने अपने 
राजनैतिक उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए छोकरुचि को जिस प्रकार और 
जितना भी सम्भव हो सका, विकृत करने का चिरंतन अयास किया है। इन 
पार्टियों के कछा-मोर्चे पर काये करने वालों ने रोक-नुत्य के सशक्त माध्यम 
को खूब पहचाना और उसके द्वारा उन्होंने भ्रामक अचार करके उन atga 
.. BER वाले तत्वों और विषय-वस्तुओं के आधार पर रोक-चृत्यों की रचना 
कराई जो न तो देश की धरती से अपना सीधा सरवन्ध रखते थे और न उनका 
व्यापक रागबोध ही था । वे सीधे पार्टी के प्रचार से सम्बन्धित थे । कला-मोचें 
के कार्यकर्ता जितने ही भोंडे स्तर के होते, उतने ही भोंडे, . विक्त एवं कुरूप 
उनके ये लोक-कला (?) के प्रदर्शन होते | नगाड़े बजा कर नाच दिखाने के 
लिए लोगों को. एकत्र करके उस माध्यम से पारी का अचार न केवल छोक-नुत्यों 
के मूळ तत्वों को विनष्ट करता है वरन उसके माध्यम से एक कडु तथा 
विषाक्त वातावरण की भी सृष्टि होती है जिसका विरोध करना हर कलाग्रिय 
व्यक्ति का दायित्व है | Қ 
यदि लोक जीवन को पुनः इन्हीं विछस मांगलिक माध्यमों से नये रसर 
तत्व का बोध कराना श्रेय हो तो उसके . लिए इन भ्रामक और सस्ते, कुरुचि- 
पूणे प्रदर्शनी की छेटाइ करके तथा पार्टी-राइन पर चलने वाली लोक संस्कृति को 
इसकी राह से हटाकर नवीन मूळ तत्वों की स्थापना करनी होगी।० ० ७ 


उत्तर प्रदेश के लोक-नृंत्य 
ғ ° 
उत्तरभारत का यह प्रदेश मुख्यत: शासकों की राजधानियों की भूम्नि 
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होने का अवसर सिला और न इनका कभी सही मूल्यांकन ही हो सका। 

जिन्होंने अपने कौशल से अपने को उससे सुक्त कर लिया वे 'शहरातूः हो गये 
जो नहीं निकल सके वे dare देहाती, अंइछोल और बेवकूफ की संज्ञाओं से 
विभूषित होकर संतुष्ट रहे । 

छोटी जातियों में प्रचलित कुछ सामूहिक नृत्य इस शहराती संस्कृति की 
मार ले किसी सीमा तक वचे रहे | किसी के घर पुत्र-जन्म छेने या विवाहादि 
के अवसर पर होने वाळे अहीरों-चमारों या कहारों के सामूहिक YA इनमें 
सुख हैं । इन नुत्यों में भी अहीरों का नृत्य अपने नट-क्रौशल एवं वेशभूषा 
तथा रस-वैचिन्य के लिए अत्यन्त आकर्षक है । रंग-बिरंगी कच्छी या जाँघिया 
में उनके घुंघरू 25 रहते हैं । पूरी आस्तीन की चिपकी हुई ( कुरती या कभी- 
कसो नंगे वदन) और ऊपर से रंगीन पगडी बाँध कर ये झहीर अपने पूरे उत्साह 
के साथ नृत्य करते हें । इन чеп में ये अपने विरहे भी याते Па गाकर 
पुनः ये विशिन्न नट-कौशल दिखाते हुए बृत्त में घूम कर नाचते हैं | इस नाच 
के साथ ढोल आर झाँझ асай है 

चमारों के че में रोचकता की मात्रा अधिक' रहती है छोर Ә जनसस 
को शीघ्र हो कर. लेत. Е. इनके नृत्य सें नाळ की ET रहती 
हैं “ये “स्वॉग' करते Š | इनके इन व्यंग्यपूण «чий = आशुनिदता की 
विपमताओं की बढ़ा सशक्त झालोचना रहती हे । किसी किलोर वालक को 
ssai को वेशभूया से सजाकर वे समह में नचाते हैं। इससे एक RES 


एक GIT हुआ इंट लगाकर इस प्रकार उस Jer की संयोजना को че 
है कि उपस्थित समुदाय का मनोरंजन होता रहता Š । इन уай में чш 
लोकरंजन के लिए संवादा में अश्लोलता की भावना भी दिखाई पड़ 
जाती है.। 

यही चात कुछ अधिक सीमा तक कहारों के чәй में भी दिखाई पड़ 
जाती है 1 किशोर बालक जो बालिका केवेश में होता हे इस ढंग से अपना 
‚ अंग-संचालन करता है जो хабат को विद्रूप की ओर . ले जाता है। 


. . ७ भारतीय नृत्यकला 
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कहारों में कहारों का जाति-वाद्य हुडुक भी विशेष रूप से बजाया जाता हैं। 
हुडक बडे डमरू की तरह होता है और उसे बजाने की एके विशिष्ट कळा 
होती है। इन TR में नाचने वाले बहुधा दो ही होते हैं। शेप लोक-गीत 
गाते हैं और वाद्य बजांते हैं । मेला, чаї तथा पारिवारिक उत्सवो पर कहारों 
का नाच प्रायः देखा जा सकता है। 

जाति-चृत्यों में घोबियो का नृत्य भी इसी ӨЗ पर qat गया है | उनके 
वाद्यं सें яти: एक थाळी भी वजती है। घोबियों के e में भी विरहे 
गाये जाते हैं किन्तु धोवियों के जातीय विरहे अहीरों के विरह से संथा भिन्न 
होते हैं। अक्सर ये चमारों की. तरह निरगुन भक्ति गीत गाते हैं । ऐसे गीत 
गाते हैं जिनमें परमात्मा को “पिया? समझ कर सेज FAR कर उससे मिलने 
की तैयारी होती दिखाई पड़ती हे--पर उन गीतों की भी अभिव्यक्ति जब 
чей में होती Š तो चह Бага भौतिक शगार की ита से होती है ओर 
उपस्थित जनसञ्चुदाय उसे Әя शगार का रूप सान कर ही सुनता Š i 


'करिंगा? भी .छोक मानस सें प्रचलित इसी अकार का नृत्य-नाव्य हे 


जिसमें विदूपक के साध्यम से सामाजिक झलोचनाएँ प्रस्तुत होती हैं । करिंगा 
अवध प्रदेश में अत्यन्त шы रहा Š |. : : 

किन्तु सदसे सशक्त एवं लोकप्रिय ळोक-वृत्य-नात्य रहा है--नोटकी । 
गीतों में чай हुई कथा को नौटंकी में विभिन्न पात्र अपने संघार्दो के रूप में 
बोलते हैं और सांथ ही साथ नुत्य करते हैं। नोटंकी अपने सूरू रूप में लॉक 
मानस की ही देन है किन्तु नाटकों एवं सिनेमा के अभिजात्य प्रभाव ने नोटंकी 
को अब काफी परिवर्तित कर दिया है। शहराती जीवन की जितनी भी 
पतनोन्सुखी प्रवृत्तियाँ थीं, वे सव उसमें प्रश्रय पा रही हैं । वह लोक जीवम 
से अब उतना अभिन्न TE नहीं रखती | 

रासलीला व्रज-क्षेत्र का बहु प्रचलित नृत्य-नाव्य Š जिसमें राधाकृष्ण की 
लीलाओं के विभिन्न पक्षों को प्रस्तुत करने की चेप्टा की जाती Š | यह लीला 
बालकों द्वारा की जाती है जो गोपियों का वेश धारण करके ब्रजभापा के पदो 
पर आधारित नृत्य करते हैं | रासलीला аа तो अपनी प्रवृत्तियो के अनुरूप 
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शुक धार्मिक नृत्य था जो बहुधा मंदिरों या भक्त समुदायों के बीच किया 
जाता था | किन्तु समय के साथ रासलीला नृत्य में श्टंगारिक भावनाओं को 
विशेष परिष्कृत होने तथा अभिजात्य संस्कृति की ओर अधिक रुक्षान होने का 
नया अनुभव होने लगा । उत्तर प्रदेश का RIT किसी अंश तक इसी 
“रासळीला? पर ही आधारित ё | 

सुस्लिम शासकों की विळासिता की जो छाप उत्तर भारत की अनेक लोक 
कलाओं पर पढ़ी वह स्पष्टतः पहाड़ी क्षेत्रों तक नहीं पहुँच सकी । उत्तर प्रदेश 
के कुमायूँ एवं गढ़वाली क्षेत्रों में उनके अपने अनेक लोक नृत्य आज भी उतनी 
है ही स्फूर्ति ससमयता एवं ताज़गी का परिचय देते हैं । ' 

“झोरा' नामक पहाड़ी नृत्य सामूहिक नृत्य Š | विशेष उत्सवों पर а एकत्र 
होकर एक-दूसरे का हाथ पकड कर वृत्तो में नाचते हैं और अपने गीत गाते 


विरह qq मिलन के सुखद क्षणों की жый का वर्णन करते हैं और उन 
क्षणा की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए नृत्य से उसे संवारते ЖІ “थाली? नृत्य 


' स्त्रियों का सामूहिक नृत्य है ag औ дег वे सामहिक नृत्य हैं जिनमें ' 


чеч और नारियाँ एक संग नृत्य करती है। “थरा” नृत्य में पुरुष अपने हाथों 
© में तलवार या उसकी अतीक लकड़ी लेकर नगाड़ों की छुनों पर नृत्य करते हैं । 
यह पौरुष युक्त वीर रस का एक नृत्य है | इन नृत्यो के अतिरिक्त कुछ ऐसे 
नृत्य भी हैं जो वस्तुतः उनके अंघविद्ववासा पर आधारित हैं तथा जादू-टोने 


की विभिन्न प्रक्रियाओं से उद्भूत होते हैं। चे इन чей से अपने प्रदेश की. 


दैविक विपत्तियों से बचने का यत्न करते हैं ऐसा उनका विश्वास È | 
Ë उत्तर प्रदेश में विन्ध्याचल के क्षेत्र में कहीं-कहीं आदिवासियों के बीच 
i जैसे मिर्जापुर के दुद्धी आदि йя में-करमा नृत्य. भी प्रचलित हें । करमा 
मं स्त्री पुरुष साथ-साथ नृत्य करते हें । कभी एक पंक्ति में खड़े होकर और 
_ कभी वृत्ताकार घूम कर ये छोग अपने शरीर के विभिन्न संचालन प्रदर्शित 
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Жі “छपेली' नामक नृत्य एवं गीत प्रणयी-युग्मो का नृत्य है जिनमें वे अपने _ 


2 करते हैं । इस नृत्य में ये तालियाँ बजा कर घूमते हैं और गीत गाते हैं । इनके | 
` सृत्यो का एक ढंग होता Š | एक बार एक पाँव आगे बढ़ाते हैं फिर पाँव पीछे | 
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ке Р ПЁ 


हटाते हैं 1 तालियाँ बजाते हैं और गीत गाते हैं । इनके गीतों में प्रायः करुण 
भावनाएँ रहती हैं जिनमें प्रेम-छीकाओं का भी समावेश रहता है। अक्सर ये 
युवक और युवतियाँ अपने कंधों पर छोटी-छोटी लकद्याँ भी रख लेती हैं जिनके 
द्वारा वे अपने अंग संचालनों में नूतनता लाने की चेष्टा करती Š । ` 
ऋतु सम्बन्धी गीतों की तो उत्तर प्रदेश में बहुतायत है । कजरी और шәт 
| के गीत उत्तर प्रदेश में वर्षा के दिनों में आयः सुने जा सकते है। झूला झलने 
р के लिए sat हुईं बेटियाँ अपनी ससुरालों से अपने-अपने मायके लौट आती 
| हैं। वे जंब रात को अपने घर के काम Баш कर एकत्र होती हैं और नीम 
с की डालों पर ЧЕ झूलों की पेंगों में स्वर भर कर अपने गीत गाती हैं तो उनके 
| पॉव भी उन गीतों के आरोह-अवरोह पर थिरकने छगते हैं । किन्तु कजरी या 
{ झूला के गीतों पर आधारित ये नृत्य बहुत яңа नहीं हैं ७ ७ a 
| 


` 
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राजस्थान के जननुत्य 


वीरभूमि राजपूताने में अपनों स्वतंत्रता के छिए भर मिटने के अदम्य 

उत्साह की जो शाकी हमें भारतीय इतिहास में मिलती है, वह उनके गीतों 

; $ чеп में чї रूप से प्रतिअंकित हुईं Š | बीरों की यश-गाथा राजस्थान 
x के गाथागायकों चारणों ने. अपनी ओजस्वी वाणी से सुखरित किया है और वह 
वाणी उत प्रदेश के जन-जन को अपनी घरती के ग्रति सदा एक समता से аїй 
` रहो । राजस्थान में यद भावना, бен शासकों से लोहा लेते समय बड़ी 
. पनपी । अपने भूल रूप में सहज ढंग से मनाये जाने वाले हिन्दू पवे और 
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ज्र उत्सव इन प्रतिक्रियाओ के स्वरूप कुछ और उभार чє सनाये जाने लगे | 


० भारतीय नृत्यकला 


ME TY) 


राजस्थान के राजपूतों की वीर भावना इनके ai में अधिकतर ФӘ 
पड़ती है | 2 

राजस्थान की परम्पराओं एवं सांस्कृतिक चेतना को सहेज कर रखने वाले 
чәй में से 'घूमर' या RO नृत्य अत्यन्त प्रमुख है | इस नृत्य को बहुधा 
सभी महत्वपूर्ण अवसरों और पर्वों पर किया जाता रहा है। होली-दिवालो 
तथा 'गंगोर' आदि पर्वों और मेलों पर प्रायः чах नृत्य से वातावरण सुखरित 
हो उठता है | लहगा-ओद्नियों में सजी gë Бий, अपने हाथों में दीपकों से 
भरी हुईं थाली लेकर पूजा करने जब जाने लगती हैं तो उनके पॉव अनायास 
ही थिरकने लगते हैं । शरीर की छोच से सजीव गतिमयता का बोध घूमर 
नत्य में प्रायः सब कहीं देखा जा सकता Š | 

“सवई नृत्य” राजस्थान की एक विशेष उपजाति का नत्य है । राजस्थान 
में भी किली समय पेसा सोचा जाने =пг था कि नाच-गाना सभ्य पुवं कुीन 
घराने की महिलाओं के गौरव के अनुरूप नहीं है! इसी कारण भवइ लोगों 
ने अपना पेशा ही न॒त्य करने का वना लिया | इस जाति के रूड़के अपने बचपन 
से ही ча की शिक्षा प्राप्त करते हैं और वे जैसे-जैसे बढ़ते जाते हैं अवइ नतंकों 
के रूप में ख्याति अर्जित करते हैं । इन न॒त्यों में लड़कियाँ नहीं होतीं | रूड़के 
ही लड़कियों की तरह नाचते हैं। पूरे नृत्य की संयोजना लोक तत्वों पर ही 
आधारित होती Š । उनके गीत ята: sit रस प्रधान होते हैं । प्रेम छीलाओं 
में ही वे ढोलामारू जैसी कथाएँ भी गाते हैं । इन чей और गीतों में धार्मिक 
तत्वों का उल्लेख लगभग नहीं के वरावर है। भवई чет करने वाले ये 
नर्तक प्रायः घूमते ही रहते हें और इस प्रकार अपना नाच दिखा-दिखा कर 
पेसा पेदा करते हैं । 

е का नत्य नाव्य भी राजस्थान का एक अत्यन्त प्राचीन लोक नृत्य 
है । नौटंकी की तरह इसकी मण्डलियाँ घूम-घूम कर अपना तमाशा गाँव-गाँच 
में दिखाती हैं और जीवनयापन करती हं | 

कठपुतळी वाळे छोग भी इसी प्रकार कठपुतळी बना कर उनमें कथासूत्र 
जोडते हैं तथा देश के कोने-कोने में चक्कर लगाते हैं। इन कठपुतली वालों को 


राजस्थान के जननृत्य ® s 
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कथाओं Я बहुधा राजपूताने के वीरो को कथाएँ रहती हैं और मुगल ахат के 
चित्र उतारे जाते Ё | दो बजाकर ये लोग कठपुतलियाँ नचाते हैं । कठपुतली 
का नाच आज कल सँवारने की चेष्टा की जा रही है और प्रयत्न हो रहदा है कि 
उसके माध्यम से नई कथाओं और विषय वस्तुओं को परिचित कराया 
जा सके | 
राजस्थान के डोमों का काम ' बहुधा झाडू बनाना होता है और वे अछूत 

माने जाते Š । उनके अपने जातीय чей में जिस उत्साह एवं रोचकता के ` 
दशन होते हैं, वह भी राजस्थान के छोक-नृत्यों की मूळ परम्परा से जुड़ा हुआ 

‚ है। वे अपने लृत्यों में “चंग' बजाते हैं और विभिन्न प्रकार के गीत गाते हैं । 
उनकी रातियों की विविधता और अभिनय. अंश की प्रधानता राह चलते लोगों 
को भी आकर्षित कर लेती हैं । 

छोटे-छोटे पेसे में लगे हुए छोगों के अळग-भलग नृत्य Ё | बहुधा ये सभी 

नृत्य किसी न किसी सीमा तक गीतों के ही सहारे चलते हैं । सँपेरों की जाति 

. भी इसी प्रकार की एक खानावदोश उपजाति है जो सदा एक स्थान से दूसरे 

` स्थान पर धूम-धूम साँपों का खेल दिखाते हैं । इन ҸӘ के अपने गीत होते 
हैं जिनमें विचित्र कथाओं का समावेश रहता Š | Ват? नामक अपने गीत 
में वे स्त्री-पुरुष की प्रणय लीळा दिखाते हैं । उस गीत के साथ-साथ नृत्य भी 
चलता Š सँपेरों की जाति में प्रचलित अन्य और भी इसी Фа की कथाएँ 

. अचलित हैं। ये सेपरे प्रायः чре गोरखनाथ” को अपना गुरु मानते हैं और . 

. देवाधिदेव महादेव की पूजा करते हैं। 

` शर रेगिस्तान में रहने वाळे सिद्ध जारों का समूह भी गोरखनाथ को 

. अपना गुरु मानता Š ये साधू विभिन्न पर्वो और मेलों पर एकत्र होते हैं । 

: मेलो में प्रायः इनके नृत्य भी होते हैं। वीच में अग्निशिखा प्रज्वलित करतें | 

हैं। फिर इनके ढोल नगाडे और झांझ ачта हैं । सिद्ध जाटों का समृह अपनी 

_ योगिक क्रियाओं के बळ पर उस अग्नि में कूद कर नाचता है और फिर बाहर | 

सकुशल लौट आता Š | इस दृश्य को देखने के लिए सेखों में अक्सर बड़ी भीड 


| भारतीय चकला 
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राजस्थान में भीलों की संख्या भी काफ़ी बड़ी है। ये भील भी हाथ में 
: बरछे या लाठियाँ लेकर विशेष पर्वों पर नृत्य करते हैं। उनके नृत्य ЧО 
कहलाते Ё । गेर नृत्यों के साथ-साथ ये भील घूमर नृत्य भी करते हैं । 
М कामद-दल में दो पुरुष और दो Бай रहती Жі पुरुष गीत गाते हैं 
| ` खियाँ नृत्य करती हैं। वे अपने सारे शरीर पर घुंधरुओं और मंजीरों को इस 
! तरह बाँधती हैं कि उनके अंग-संचालन से ही सारी घंटियाँ वजने लगती हे | 
| यह दळ अपने नुत्यों में फसलों के बोने से लेकर कटने तक की सारी प्रक्रियाओं. 
। की अभिव्यक्ति करता है । 
Х इन सभी नृत्यों के द्वारा राजस्थान की बहुसुखी अभिव्यक्तियों में एकसूत्रता 

के दर्शन किये जा सकते हें । ० ७ ७ 


“ 


ami . E= 
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बिहार के मनहर लोक-नृत्य 


बिहार प्रदेश के निवासियों में उनकी छोक कथाओं पर आधारित कर्ति- 


विचित्र Š । ये नृत्य कुछ तो मिथिला अदेश में परम्परा से चळे आ रहे हैं और 
कुछ ऐसे हैं जो बिहार के पहाड़ी क्षेत्रों में बसे हुए आदिवासियों के अपने 
विशिष्ट नृत्य हैं 1 

छोटा नागपूर और इसके निकटवतीं क्षेत्रों 


> 


EU नामक आदिवासियों 


नता रखती Š | उनके गीतों एवं नृत्यों में प्रकृति के.प्रति उनका अनुरागं एवं 
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पय FEA अत्यन्त अद्भुत हैं और उनकी आकपेण-क्षमता भी उसी प्रकार _ 


` की बस्ती है 1 इनकी भाषा और रीतियाँ झुण्डा नामक जाति से बहुत समा- 


` ७ भारतीय qen | 


wa 


Е 
а 


उनके साथ अपने भावों का तादाल्य मळी भाँति देखा जा सकता Š | उनके 
чч कई प्रकार के होते हैं | कुछ नृत्य तो फसल की बुवाई के समय किये जाते 
हैं । कुछ अन्य ऋतु सम्बन्धी गीत एवं नृत्य होते हैं जो यथावसर प्रदर्शित होते 
हैं । 'हो? लोग अपने इष्ट देवता को प्रसन्न करने के लिए भी नृत्य करते हैं । वे 
उसके सामने नृत्य करके अपने फसल की सुरक्षा चाहते हैं। अपने गोधन тізе 
की व्यवस्था को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं । इसके अतिरिक्त विशेष पर्वा या 
उत्सवों तथा संस्कारों पर भी उनके नृत्य होते हैं । 'ओरांग' (E, 7) नामक 
आदिवासियों का वसन्त ऋतु में किया जाने वाळा EUT उनके रसमय 
उल्लास का परिचायक होता Š । यह नृत्य खी और पुरुष मिल कर करते हैं । 
एक बार जिस गति संचालन को पुरुष वर्ग उस नृत्य में करके दिखाता है 
दूसरी बार उसी भाव भंगिमा को महिला वरे करता है । महिलाएँ एक-दूसरे 
के हाथ में हाथ डाळ कर नृत्य करती हें । पुरुप सांग और खाल के बने हुए 
विभिन्न वाद्य वजाते हैं । ग्रीप्म में किया जाने वाला नृत्य 'हरहुल? कहलाता 
है । इसमें प्रायः वाद्यों का प्रयोग नहीं किया जाता है | लोग तालियाँ बजा 
कर 'हों हो हो' की ध्वनि करते हुए नृत्य करते Š | इस नृत्य में वीर भावना 
अधिक सक्रिय रूप से दीख पड़ती Š 1 “чаг वर्षा ऋतु में किया जाता है। 
इसका रूप लगभग वही है जो उत्तर प्रदेश में दिखाई पढ़ता है। इनके गीतों 
में वियोग-भावना की अधानता रहती Š । वर्षा के व्यतीत होने पर वे अन्य 
प्रकार के चृत्य करते हैं जिनमें माया, енй एवं झूमर आदि हें। | 
लिंध्याचल की छाया में बसे हुए бізге की एक मेखला पूव बिहार से 
उड़ीसा होती हुई чча वंगाळ तक चली गयी है । संथालों का जीवन 
जैसा कलात्मक होता है, उसकी प्रतिध्वत्ति उनके गीतों एवं 919-191 में яе. 
भाँति सुखरित हुई दै। प्रायः पूणेसासी की रात्रि में ढोर और नगाड़ों की- 
ध्वनि से वातावरण गूँजने लगता दै ओर अपने-अपने घरों से अनेक युवक 
और युवतियों पूर्ण эйе के सांथ धाकर एकत्र होने 919 Є । फूलों एवं विभिन्न 
रार के पंखों से सुसज्जित इन उत्सादी युवक-युवतियो का नुत्य अत्यन्त 
आकर्षक होता है। युवक गीत गाते हैं, वाद्य बजाते हैं और लड़कियों की 
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टोलियाँ नृत्य करती हें संथालों के इन नृत्यों पर आधारित कुछ कलाप्रेमी 
संथाली--रजवाड़ों--इलाकेदारों ने नये чый की संयोजना की है जो 'छाड? 
नृत्य कहलाते हैं। यह 'छाड? नृत्य AA या चेहरे लगाकार किया जाता 
है । यह नृत्य अधिकतर वसन्त ऋतु में ही होता है । “ле नृत्य बहुत कुछ 
'कथाकली? के ढंग का लोक-नृत्य है | इसके लिए चेहरे बनाने वाले विशेषज्ञ 
कारीगर होते हैं । ये चेहरे ऐसे बनाये जाते हैं कि नतंक को अपना पूरा शरीर 
एवं सिर हिलाने-घुमाने की पूरी छूट रहे । चेहरे बनाने वाले विशेषज्ञों के परि- 
बार होते हैं जिसमें परम्परागत रूप से यह कळा चली आ रही है। चेहरे 
छगा कर नृत्य करने से उन्हें लाभ यह हुआ कि नतंक की सुन्दरता या 
असुन्द्रता पर ध्यान न जाकर उसके नृत्य कौशल पर जाता है 1 किन्तु हानि 
यह हुईं कि सुख पर किसी प्रकार की भावाभिव्यक्ति सम्भव ही नहीं होती Š | 
“छाड” नृत्य. को अपने क्षेत्र में यथेष्ट विकसित करने का प्रयत्न किया गया 
है । इसमें पौराणिक कथाएँ ही नहीं अपितु आज के जीवन को अनेक अनु- 
सूतियों को अभिव्यक्त करने की चेष्टा की जाने लगी है । इसी कारण “छाड 
чәр के संयोजक इस नृत्य शैली को एक विशिष्ट नृत्य शेली के रूप में मन- 
चाने का यत्न कर रहे हैं । वे चाहते हैं कि भारत को चार प्रसुख TURRET 
के साथ यह ea पाँचवी नृत्य शेलीं के रूप में मान्य हो | यदि इस 


` नृत्य शैली को कुछ अधिक विकसित किया जा सके और इसके नियमों | 


किसी सीमा तक शास्त्रीय इष्टिकोण के अन्तर्गत संयोजित किया जा सके तो 


इसे पाँचवीं प्रमुख शीली के रूप में मान्यता देने में कोई हानि नहीं होगी । किन्तु 


इस मान्यता की प्राप्ति को लिए इस शैली को कुछ ऐसे प्रमुख नतंक उत्पन्न 

करने पड़ेंगे जो इस शेली पर अपने नृत्य को आधारित करके नई भावभूमियों पर 

खडे हो सकं | - : 
मिथिला प्रदेश्ष में वर्षा-ऋतु में जाट-जादिच का शंगारात्मक नृत्य गीत | 


ям: अनेक घरों में दिखाई पड़ेगा | सारे काम-काजों से निवृत्त होकर रात में 
че और पड़ोस की स्त्रियाँ आँगन में एकत्र होती हैं और यह नृत्य कथा _ 
ач होती है | दो प्रेमियों के मिलने में . किस-किस प्रकार की атат आ 
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` .खडी होती हैं यह इस नृत्य में : दिखाया जाता है। जाटिन को एक ATE 
भगा ळे जाता है। उसे उसका प्रेमी फिर अपने यत्न से प्राप्त करता है और 
. अंततः दोनों का सुखी जीवन फिर वापस लोटता Š | इस नृत्य में कुछ विशिष्ट 
द्य तो बड़े रोचक एवं कौशलपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किये जाते हैं । नाव सेने 
`. और लहरों पर उसके चलने की मुद्राओं की अभिव्यक्ति कितने सहज ढंग से 
ये स्त्रियाँ--और कभी-कभी छोटे लड्के-लड़कियाँ--कर लेती हैं कि आइचय 
होता Š । पूरा नृत्य ढोलक और मंजीरे के सहारे किया जाता है | यह नृत्य 
उजेले पाख में प्रायः होता है। . 
| इन чей के अतिरिक्त भी कुछ विशिष्ट जातियों के अपने स्थानीय ढंग 
के яа हैं जो उनके विशेष उत्सवों एवं पवो तथा ब्याह आदि के अवसरों पर 
प्रदर्शित होते हैं । इन чей पर शहरी जीवन का काफी अभाव दिखाई पड़ता 
है। बहुधा देखा गया है कि उनमें फिल्मी गीतों की भी जगह बन गई Š । 
ये लोक-न॒त्य अपने मुळ में अवदय कभी न कमी लोक जीवन से ही उद्सुत 
' हुए होंगे किन्तु अब उनमें लोकरंजकता के नाम पर इतनी मिळावट आ गई 
f है कि वे aer अपने उन मूळतत्यो से सबंभा विस्छिय होते जा रहे о ө ө 
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उड़ीसा की लोककळा का आकर्षण बिन्दु संथाली-संस्कृति रहा Š । उनके 
गीतों एवं ऊोक-नृत्यों में जिस रख का वोध होता Š वह अपनो सर्घुरमा के 
लिए विख्यात है । संथालों के गीतों एवं чей को मान्यता देने वाळों सें 
विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टेगोर का नाम अग्रगण्य Š । उन्होंने संथाला के विभिन्न 
नृत्यों को Чан कर विभिन्न अवसरों पर प्रदर्शित किये ओर उनके अति लोगों 
में कुतूहळ तथा जिज्ञासा उत्पन्न की | कलाग्रेमियों एवं UAT में रुचि 
रखने वाले लोगों की रुझान इस प्रदेश के FEAT की ओर इस प्रकार 

क्रमशः बढ़ती हीं गई । 
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` इस प्रदेश में कुछ संथालों को छोटी-छोटी जागीरें भी हैं जिनके इलाकेदारों 
या छोटे रजबाड़ों ने संथाल чей के विकास में बड़ी अभिरुचि दिखाई है। 
मयूरभंज का परम्परावादी लोक-नृत्य 'छाड? अत्यन्त असिद्ध Š | उस क्षेत्र में 
amr SRI का यह अपना वोरतापूर्ण नृत्य है । 
इन लोगों ने अपने आपको किसी विशिष्ट ढंग की विषय वस्तु से बाध 
नहीं хет है। पुराणों पर आधारित कुछ कथाओं को भी वे अपने सनचाहे 
ढंग से तोड़-मरोड़ कर उनमें अपने संशोधन करके чый के साध्यम से प्रस्तुत 
करते हैं। 'माया-शवरी? की एक नृत्य कथा बडी रोचक है। ससुद्र-संथन के 
बाद विष्णु ने मोहिनी का रूप बना कर भूतनाथ भगवान महादेव को бат 
था। यह बात पार्वती को एक sÑ होने के नाते बहुत अप्रिय लगी थी | सत- 
युग की इस घटना का प्रतिशोध द्वापर में पावती ने शबरी का रूप धारण 
करके लिया 1 अपनी सखियों सहित उन्होंने कृष्ण को अपने «чате से मोहित 
किया और झुळाते-छुझाते उन्हें कैलाश पर्वत तक ले गयों । भगवान महादेव 
कृष्ण को इस प्रकार देख कर अत्यन्त कुद्ध हुए और वे उन्हें अपने Бае से 
मारने ही जा रहे:थे कि पार्वती ने सारी कथा बताकर उस स्थिति को सम्हाल 
दिया और कृष्ण के лї की रक्षा की । कृष्ण को जब सारी स्थिति का чат 
चछा तो वे बहुत लज्जित हुए और प्राण-दान सांगने әй । इस चृस्य-कथा को 
बड़े रोचक ढंग से एक सामूहिक чет द्वारा प्रस्तुत क्रिया जाता है | 
“stara और 'गरूडवाहन! नामक नृत्य भी ऐसे ही पौराणिक कथाओं 
से सम्बद्ध हैं । 'गरुड्वाइन? नृत्य में गरुइ ' विष्णु के समान दी महत्व और 
सम्मान TF करने के लिए युद्ध करते हें किन्तु अन्त में विष्णु की ज्र होती 
है। उनकी अलौकिक शक्तियों के सम्मुख गरुड नतमस्तक हों जाते हैं। इन 
सभी चृत्य-कथाओं की रचनाएँ मानवीय संवेदनाओं पर आधारित हैं और 
उन्हीं इर्यों को प्रस्तुत करती हैं जिनमें यह जनसाधारण के भावों का तादात्म्य 
उपस्थित हो सकता Š | 
इन नृत्यों के अतिरिक्त इस प्रदेश के भूमिया लोगो का “करम? नृत्य भी 
उनका जातीय नृत्य हैं। उनका विश्वास है कि वे यह नृत्य करके अपने 
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इष्टदेव साकर को maw करते हैं ताकि उनके वरदान से धरती सबके लिए / 
पेट भर अन्न दे । एकादशी के दिन होने वाले इस wfe नृत्य में वे वत .: 


रखते हैं । घड़े मेईबीज रख कर वे उसकी पूजा करते हैं और नृत्य करते हैं । 
इसी प्रकार का 'मुंदरी” नृत्य भी होता है । 

इनके साथ साओरस, गडवा, चुड, खोड, गोंड, абат कोळों तथा 
'मोरियों के अनेक छोक-ृत्य हैं जो अपनी मूल оңбай में एक-दूसरे से बहुत 
. सीमा तक मिलते-जुलते हें | इनके लोकनृत्य में प्रायः उनके दैनिक जीवन 
'की अभिव्यक्तियाँ होती हैं AA प्रणय के युग्म गोत या सामूहिक गीत qeq, 
युद्ध के नृत्य, शिकार के नृत्य तथा बन-जीवन के अनेक पञ्चःपक्षियों की भाव- 
Эбт इनमें परिलक्षित होती हैं | 
z प्रणय के नृत्य इन सभी में बहुअचलित हैं । स्त्री और पुरुप अपने लिए वर 
वधू का चयन भी इन्हीं सामूहिक чый में करते W प्रायः पूर्णिमा के 
Вч विभिन्न प्रकार के खाळ वाले तथा सींगवाले ата बजाकर युवक-युवतियों 
'को एकन्न कर छिया जाता है और तब वे विभिन्न प्रकार के प्रणयगीत गाकर 
аманы ЫЫ पर яч करे के किर युवक मण्डली 

अंगार । सीप की яте तथा पक्षियों 

-से वे अपने को सजाते हैं । | т aa 

नीळ चुनने का नृत्य तथा मयूर-वृत्य विशेष रूप से इस प्रदेश के बाहर 
. अख्यात हैं । मोरिया लोगों का विवाह के अवसर पर किया जाने वाला एक 
` अन्य नृत्य भी बाहर प्रदर्शित हुआ है जिसके नामकरण के साथ महिपों के सींग 
सम्बद्ध हैं । ७ ० ө 
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महाराष्ट्र के नृत्य 


उत्तर प्रदेश की भाँति महाराष्ट्र प्रदेश भी बहुत समय तक अनेक राज- 
घानियों का केन्द्र रहा है। इस कारण लोक परस्पराओं ने अभिजात्य रूप 
ग्रहण करने की पूरी चेप्टा की और तथाकथित “іні या देहाती प्रभाव को 
स्पष्टतः निकाळ दिया | इस प्रकार महाराष्ट्र के मूळ लोक-तृत्य या तो धीरे- ` 
धीरे विळुस हो गये या किसी अनजाने क्षेत्र में खोये हुए से पड़े रहे । कला 
का जो भी सहज रूप था उसे क्रमशः शास्त्रीय रूप देने का प्रयत्न क्रिया TT | 

जो EAT इस प्रकार विना किसी मूल्यांकन के अज्ञात-वास में पड़े 
रहे उनमें गोंडो, भीछों और ठाकुरों आदि के विभिन्न नृत्य प्रमुख हैं। सहज 
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TET आन्दोळनों से वे अपने रसमय उत्सव के आनम्द की अभिव्यक्ति 
करते हैं। 'ढोछाचा नाच इसी ढंग का उल्लासपूर्ण नृत्य है। इस नृत्य-में 
नतक वृत्तो में घूमते हैं और बीच-बीच में 'हो हो हो हो” की तेज पुकार लगाते 
हैं । सीधे ढंग से खड़े-खड़े ger करके भी ल्य की क्रमबद्धता ачта रखना 
इस नृत्य के नतकों की विशेषता है। जिल प्रकार 'ढोळ' चाद्य की प्रमुखता, 
के कारण इस नृत्य का नामकरण ASN नाच? पढ़ा उसी प्रकार अन्य жеп 
का नामकरण भी उन дәй Š प्रयुक्त विशेष चाद्यं के कारण हुआ जैसे 'तरणी 
नृत्य? या "डिण्डी नृत्य? आदि | > 
ससुद्र-तट पर वसने वाळे FE का नृत्य 'कोल्याचा नाच के नाम से ` 
प्रचलित है । इस नृत्य में ये मछुबे ана की लहरों से अठखेलियाँ करती हुई 
नाव के आन्दोलनों की पूर्ण प्रतिच्छाया उतार देते हैं । इस дет में नतंक दो 
भागों में बॅट जाते Š । इसका नायक होता है नाविक जिसे नखवी कहते हैं । 
दूसरा लड़का एक कोलिन खी का अभिनय करता Š | वह एक हाथ सें रूमाल 
लेकर कमर पर हाथ धर कर अनेक प्रकार की #ंगारिक 921 बनाता Š और 
नायक को RAR का यत्न करता Š | नखवी यानी नायक शराबी 
का अभिनय करता है और वह अपने एक हाथ में बोतळ और एक हाथ में 
गिलास लेकर झम-झूस नाचता Š | कभी वह स्वयं शराब पीता है और कभी 
वह उसमें से ढाळ कर उस कोळिन को देता Š | दो पंक्तियों में 82 हुए शेप 
केवल उनके गीतों और उल्छासों पर झसते हैं | उनके हाथों में छोटी-छोटी 
पतवारे होती हें जिन्हें वे इस रूप से चलाते हैं मानों $ सचमुच समुद्र की 
लहरों से जूझते हुए अपनी नौका खेकर बाहर निकाल रहे हैं। यह नृत्य कोलो 
के समुद्री जीवन के रासरंग की जीवंत छाया Š | नृत्य के साथ ढोलकी और 
संजोरे बजते हैं जिससे गीत की लय बनती | 
महाराष्ट्र भदेश धार्मिक अबुत्तियों का आश्रयदाता रहा है। भगवान 
पाण्डुरंग के रूप में कृष्ण की अनेक लीछाओं को महाराष्ट्‌ के संतों ने गाया 
© । बही Әә प्रायः धर्मजनित लोकनृत्यों की भावपीठिकाएँ हैं | दही 
कळा? या 'कळा' अथवा 'हॉडी? नृत्य жал की TET लीला का रोचक 
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प्रकरण है । इस नृत्य Š чў वृत्तो में छाठियाँ उछालते हैं | 'गोविद्‌-गोचिद? 
की रट लगाते हुए वे एक घर से दूसरे घर तक नाचते हुए जाते हैं । कृष्ण 
का प्रतीक एक बालक सबसे ऊपर चढ़ कर घरों में इसी उद्देश्य के लिए टॉगी 
हुई हॉडियों को ऊकड़ी से मार कर तोड़ देता है और उसके भीतर रवखा 
हुआ दही तथा अन्य सामग्री नतंकों की अधनंगी देह पर गिरा देता Š | हाँडी 
के इन टूटे हुए टुकड़ों को उपस्थित जनसमूह बड़े उत्साह के साथ एकत्र करता 
है क्योंकि उनका विशवास है कि वह मिडी का сат जिस घर में रहता है 
वहाँ लक्ष्मी का वास रहता Š | 

“दशावतार? या “ЙЕ Р नामक नृत्य नाव्य भी इसी प्रकार का एक 
धार्मिक लोक नृत्य है जिनमें सूत्रधार सर्वप्रथम गणपति एवं सरस्वती को संच 
पर आमंत्रित करता है। फिर उन्हीं के माध्यम से विष्णु के अनेक अवतारों को 
उन्हीं के 'मेकअप? में मंच पर उतारता है और अवतारों के विभिन्न अख-दास्त्रों 
द्वारा सुद्राएँ बनाइ जाती हैं | इनमें वीर रस की भावनाएँ अधिक स्पष्ट रहती 
हैं । राम और रावण का युद्ध, हरिण्यकशयडु और नुसिंह अवतार की कथा के 
अंश इनमें बहुत ळोकग्रिय रहते हें | अभिजात्य अभाव के कारण अब दझा- 
वतार नृत्य-नाठ्य में भी शास्त्रीय संगीत और नृत्य की छाया भी कहीं-कहीं 
आ रही है किन्तु अपने मूळ रूप में यह नुत्य-नाठ्य कथाकलो के बहुत 
निकट ё | 

कृष्ण लीळा पर हो आधारित 'राधा नाच? यथेष्ठ लोकप्रिय Š | राधा 
और कृष्ण की प्रणय लीला के पदों पर आधारित यह नृत्य эй की मधुरतम 
भावों की अभिब्यक्ति करता Š 1 राधा का अभिनय करने वाला किशोर बालक 
लीला के विभिन्न पदों की अपनी सुद्राओं द्वारा अभिव्यक्ति करता Š | ये पद 
साथ की मण्डली द्वारा गाये जाते हैं । यह नृत्य होली के आस-पास बहुधा 
होता है | 

“तमाज्ञा महाराष्ट्र का अत्यन्त आकर्षक एवं लोकप्रिय नृत्य-नाठ्य है | 


. पेज्ञवा शासकों के काल में दरबारों तथा सेनाओं के मनोरंजन के लिए 


«татат का प्रचळन बहुत हुआ था | कई प्रकार की कथाओं को “छावनिय' 
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के माध्यम से जोड़ कर प्रस्तुत करने वाळी यह का लोक रंजक पक्ष पर बहुत 
चल देती है । “ага” नृत्या का रूप धीरे-धीरे वेइयाओं ने अपना छिया 
और зай के परिवार में यह eras पनपती रही । इनके गीतों में प्रायः 
ai भी होती है और तृत्य яла में भी За ही कुरूचिपूण हाव-भाव 
दिखाने का रत्न किया जाता है। इन तत्वों के प्रमुख होने के कारण उनमें 
पतनोन्युखो TRT को भलीभाँति प्रश्रय निला । नौटंकी ही माँ ति чатыр 
सें चे सभी तत्व अबने सूळ रूप में विद्यमान हैं जो किली कला को सशक्त 
लोकरंजन का माध्यम वनाते हैं | महाराष्ट्र को सांस्कृतिक जाग्रति में 
“तमाशा! के शिल्प को आधार बनाकर उसके द्वारा नई कथावस्तुओ को प्रस्तुत 
करने की चेष्टा की जा रहो है | 

महाराष्ट्र के इन प्रमुख уай के अतिरिक्त अभ्य कई छोटे-छोटे नृत्य 
प्रचलित हैं जिनमें 'फुगड़ी' जैसे नृत्य हैं जिन्हे लडकिया हाथ में हाथ Фат 
कर घुमरिणाँ करती हुई नाचतो हैं। छेज़िम चला ऊर є करते हुए नृत्य 
करना भी अब स्कूलों के दच्च सें आयः देखा जाता Š किन्तु Š सव लोक नृत्य 
को मूळ प्रवृत्तिय के अधिक निकट नहीँ पड़ते हें o о 
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दक्षिण भारत के लोकप्रिय नृत्य 


दक्षिण भारत ने भारतीय नृत्य-शाख में कथाकलि औ 

Ç भरत-नाव्यम 
का जो योगदान किया है, वह नृत्य-कछा को गौरवपूर्ण स्थान दिलाने में समर्थ 
हुआ है। किन्तु इन शास्त्रीय नृत्यो के अतिरिक्त भी दक्षिण भारत में ऐसे 
अनेक जनप्रिय чет एवं नृत्य-नाव्यम हैं जिनके उल्लेख के बिना दक्षिण की 
т кп ат अहण करना कठिन है । वस्तुतः उपरोक्त नृत्यों को शास्त्रीय 

भूषत कराने में इन लोक-नृत्यों 

Wa इन EAT की पृष्ठभूमि सबल रूप से 
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इन छोक-हृत्यों में अनेक ऐसे हें जिनको मूल संवेदना और प्रेरणाएँ ठीक 
चैसी हो हैं जेसी उत्तर भारत के लोकचृत्यों की दीख पड़ती हें | रोचक पौरा- 
णिक कथाओं पर आधारित देश के कृषकजीवन की अभिव्यक्ति सुखरित करने 
वाले, जन-जन में प्रचलित प्रेमगाथाओं का वर्णन करने वाले इन सभी ıi 
के मूळ स्रोत देश की वही मिट्टी रही है जो इन विभिन्‍न TRT वाळे लोगो 
को सदा से एकसूत्रता में बाँधती रही है। 

'कोळाइम” इन सभी Ti Û वहुमचलित लोकवृत्य है। इस नृत्य को 
दक्षिग के विभिन्न भागों में कई नामों से सम्बोधित किया जाता है। केरळ 
और तमिलनाद में यह नृत्य बहुधा ग्रामीणों एवं नीची जाति के लोगों द्वारा 
किया जाता. Š । अपने श्रम की थकान को दूर करने अथवा विश्येष पवो या 
उत्सवों को उछाह से मनाने के लिए यह नृत्य किया जाता है । यह नृत्य भी 
sakai वजाकर करते हैं । हर नतंक के दाथ में दो छोटो-छोटो छकड़ियाँ 
होती हैं । वृत्ताकार घेरे में घूमता हुआ वह बार-बार इन HRT को बजा- 
बजा कर नाचता है इन RR को чае स्वयं अपने हाथ की दूसरी 
लकड़ी से चोट करता है और कभो-कभी वह अपने नट-कशल दिखाता हुआ 
एक वार छकड़ी की चोट छोड़ देता है और फिर чата उसे पकड लेता है | 
इन नुत्यों में नतंक कभी-कभी पैरों में Saa भी ама हैं । ज्यों-ज्यों नृत्य की 
गति बढ़तों जाती है नतंकों द्वारा इन ळकडियो की चोट भी बरावर बढ़ती 
जातो है । 

'कुम्मी? चृत्य प्रायः केवळ स्त्रियों द्वारा ही किया जाता Š । इस नृत्य में 
नारियाँ बृत्त में घूम-घूम कर कृपक जीवन के विभिन्‍न पक्षों को प्रस्तुत करने 
чта! गीत गाती हैं । उनकी युद्राएँ और अंग-संचाळन खेतों में काम करने 
चाली अनेक गतिविधियों की परिचायक होती हैं। ये स्त्रियाँ अपने बीच से 
एक नेत्री चुन छेती है जो गीत की पहली पंक्ति उठाती है। उसके परचात 
बहो गोत दूसरी स्त्रियों द्वाया गाया जाता है। यह क्रम एक के बाद दूसरी 
स्त्री द्वारा चलाया जाता Š | । > 

BERET नृत्य समुद्रतट पर बसने वाळे मछुओं का अत्यन्त प्रचलित 
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kaza а नव वर्ष--'ओनम' के स्वागत में वे इस नृत्य का प्रायः प्रदशन 
करते हैं । भाँति-भाँति को अद्पनाओं से घर आँगन संवार कर कइकोडिकाली 
नृत्य किया जाता है। नया वर्ष उनके लिए नई फसल लायेगा, उनके लिए 
азб और सुखसुविधा से भरपूर नया जीवन लायेगा, इसी मनोभाव की 
भिन्न ढंग से अभिव्यक्त करते हुए वे HEF कर गाते और नाचते हैं । इन 
नृत्यो से ही सम्बद्ध उनकी नौकादौड होती है जिसमें वे बड़ी-बड़ी नौकाओ में 
बैठ कर इस होड़ में भाग छेते हैं | 

agaia के समय में जिस प्रकार विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण 
करके अस्त का वितरण किया था, वह दक्षिण के Әжеге 'मोहिनी-अत्तम' में 
неба हुआ Š | यह चृत्य़ प्रायः Бей द्वारा ही किया जाता रहा है। गीत 
गोविंद भी 'मोहिनी яча? नृत्य में सुना जा संकता Š | संयोग-वियोग के 
दिदिर स्तरों को नृत्य के मनोभावों में ढाळ कर उतारने की चेष्टा की जाती 
रही है। वस्तुतः यह नृत्य एक प्रकार से खो गया था और аатай के हाथ 
में चला गया था किन्तु केरळ कळा मण्डलम्‌ में कवि वल्छातोळ के प्रयत्न से 
इसका पुनरुद्वार हुआ और अव पुनः मोहिनी-अत्तस को पढ़ी-लिंखी युवतियाँ 
कला के रूप में स्वीकृत कर रही हैं । जनश्न॒ति Š कि इस नृत्य का प्रारम्भ 
त्रावणकोर के किसी राजा ने किया था। किन्तु इसका कहीं न तो विशिष्ट 
प्रमाण है और न उल्लेख ही मिळता Š | 

यक्षगान और ओधुनथुल्ळाळ दक्षिण भारत के दो अन्य छीला-तृत्य हैं 
जिनके माध्यम से विभिन्न कथाओं का प्रदर्शन होता रहा है | इसका विस्तृत 
विवरण अन्यन्न किया जा रहा है। 

'कुरुवंची? नामक तमिळनाद का नृत्य किसी सीमा तक “ачаагаа: 
का आदि रूप कहा जा सकता है क्योंकि इसकी सभी аят और अंग-संचा- 
сч “भरतनाव्यम्‌? जैसी ही होती है । 'कुरती' नामक पहाड़ी स्त्रियों द्वारा यह 
नृत्य प्रायः किया जाता है | यह पहाड़ी जाति खानाबदोश छोगों की तरह 
प्रायः एकं स्थान से दूसरे स्थान बराबर घूमा करती हैं और उनकी (aral यह 
नृत्य करती हैं ये रोग जिप्सियों की तरह कुछ विचित्र वस्तुओं का संग्रह 
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ат олын भविष्य बताते रहते हैं । इस जाति 
Батасын मी बह за ग um t 
दीख पड़ता है उस पर देवताओं की “नज़र? зма жалы 
ч इस чей से उठा कर अपने पास बुला लेते हैं। कुछ पैसा पाते Aia 
ст ЧӨ भदशित करने लगते हैं। इनके गीतों में gaa जीवन की 
z Ы भविष्य जानने वाले राजकुमारों और राजकुमारियों की प्रेम 
P ki यह नृत्य आकपंक होते हैं । दक्षिण भारत में इस 
че: тм नये रूप में प्रदर्शित करने का यत्न किया जा 
ое: чает Ф रूप š स्वीकारा जा रहा Š | भरत- 

सुता होने पर भी कुरुवंजी की चृत्य-संयोजना अत्यन्त 


‚ सरल, सहज और रोचक है | 


सब भ्रद्धा से उसका माथा नवाते हे | 
š इस अवसर 1 
a 83% कोलाहछ किया जाता है | कोलाहल के сты 
रहती हे जिसके सहारे मुख्य नतक और उसके सहयोगी नतक а 


आधारित अनेक т चर भारत में बड़ी सरलता से देखे जाते हैं । 
भारत सभी लोक-चृत्य धीरे-धीरे विळु होते 
6 x. N, हे र 
व ЧЫ इनको अपने गौरव के लकत पढी mi ық 
अपने होने का एक सूलभूत प्रमाण समझ कर ын 
था 
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waw а; 


ман कला के ये रूप हट जाये ताकि उसे किसी प्रकार की हीन-भावना 

पीड़ा ह पहुँचे । किन्तु अब इस प्रकार की भ्रामक धारणा लोगों के मन से 

ыыы वे उसके सौन्दर्य से परिचय प्राप्त करने की चेष्टा करने लग 
loso 
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गुजराती गरबा तथा अन्य नृत्य 


е 


गुजराती गरबा भारत के प्रमुख пет नृत्यां में अपना विशिष्ट स्थान 
रखता है | गुजरात फी लोककथाओं का प्रतिनिधित्व करने में भी यही नृत्य 
सर्वमान्य है | गुजराती गरबा नृत्य का प्रारम्भ प्रायः नवरात्रि से होता है जब 
नो दिनों तक निरन्तर गुजराती महिलाएँ गरवा गीतों और чен से सारे 
गुजरात को एक बार रससिक्त कर देती हैं। वैसे ये नृत्य चेत्र तक समाप्त 
हो जाते हैं | किन्तु आजकल तो मौसम वेमौसम यह नृत्य होता ही रहता | 

गरबा चृत्यो की विशेष परम्परा गुजरात. में बनने का एक कारण था 
“जल की समस्या! | अभाव ने गुजरात में जल को लोकगीता और लोकनृत्यों 
में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया । गरबी यानी पानी भरने वाली गगरी को गुजराती 
महिलाएँ रंगचुन कर अपने-अपने घरों में सजा कर रखती हैं, उसमें दीपक 
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'जळा कर उजाला करती हं ओर उसका पूजा करती हैं। फिर चे छोटी-छोटी 
सजी हुई गगरियो को अपने सिरों पर रख कर टोलियों में एक घर से दूसरे 
घर जाती हैं 1 इस समय वे नाच-नाच कर गरबा गीत गाती हें । EÊ टोले 
भं इसी तरह यह नृत्य टोली घूमती रहती Š । सबके घरों के सामने जाकर 
Я गीत गाती इं । घर की मालकिन उस गीत की कड्या में अपना भी 
योग देती हैं। फिर सब मिल कर ब्ृत्तों में घूस कर नाचती Š । गीत और 
नृत्य सम्पूर्ण हो जाने पर गृहस्वामिनी आतिथ्य सत्कार करती है। टोली का 
YI मीठा कराती है। इस प्रकार टोलियों के नृत्य का क्रम आगे बढ़ता 
जाता Š | 

इन TT में अंग-संचाळन अत्यन्त सौम्य एवं मधुर होता है | महिलाएँ 
समूह में अपने शरीर को एक साथ एक ओर झुकाती हैं और फिर दूसरी ओर 
सोडतो हैं । कदम मिछाती हुईं जब वे एक साथ गीतों के आरोहों-अवरोहों को 
अपनी लय में बाँध कर नाचती हैं तो एक विचित्र आनन्द की सृष्टि होती है । 
गरबा गीत में पहिली कड़ी नृत्य की नेत्री गाती है, शेष मण्डली उसके गीत को 
दुद्दराती है। प्रायः इन गीतों में жаай भावनाएँ निहित रहती हैं जिनमें 
मासों का प्रकृति वणन करते हुए वे कहती हॅ--ओ प्रियतम ! तुम कातिक 
मास में विदेश जा रहे हो--मैं तुम्हारे विना केसे रहँगी--और फिर शीतकाल 
भी आ आयगा पर तुम नहीं आओगे--और इसी तरह मास पर मास बीतते 
जायेंगे ! गरबा के गीतों की मूल संवेदना कुछ-कुछ उत्तर प्रदेश में प्रचलित 
चौमासा और बारहमासा नैसे'गीतों का ही है जिनमें प्रियतस के वियोग की 
चर्चा इसी प्रकार की जाती रही Š । 

सौराष्ट्र लीछामय कृष्ण की राजधानी रहा है अतः कृष्ण को रसमयो 
लीलाएँ उस प्रदेश की प्रेरणास्रोत रही हैं । अनेक लोकगातों में कृष्ण की ये 
लीलाएँ उसी रूप से वर्णित हैं जेसी बृन्दावन के कृष्ण की मिलती हैं। रास- 
लीला एवं कृष्ण-लीला पर आधारित अनेक TFET गुजरात में प्रचलित К! 
“डांडिया रास! इसी प्रकार का नृत्य है । वस्तुतः यह नृत्य भी गरबा नृत्यो के 
ढंग पर प्रदर्शित होता है । गुजराती स्रिया और पुरुष छोटी-छोटी erfî 
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को लेकर घूमते हुए чї में नाचते Е | वे इन чаб को इस प्रकार घुमाकर 
चलाते हें कि उससे ताळ की क्रमबद्धता Чч जाती है | इन छोटी-छोटी झकडियों 
को सुन्दर बनाने के लिए वे विभिन्न रंगो में उनको रंग देते हे और उनके सिरों 
पर घुंघरू ет देते हें जो नृत्य के समय बजते रहते हैं । 

गरबा नृत्य भी कृष्ण-कथा की परम्परा से जुड़ा हुआ Š | कहते É कि 
कृष्ण की पुत्रवधू उषा” ने गरवा नृत्य का प्रचार गुजरात में किया था | नृत्य- 
कला-निपुण उपा ने ‘е नृत्य' की महत्ता बताने के लिए ही इसे गुजरात के 
नर-नारियों को सिखाया | इस प्रकार नटवर कृष्ण ने “रास-ळीळा? नृत्य गुजरात 
में प्रचलित ка और उनकी чачу उपा ने गरबा | 

गुजरात के ये नृत्य बहुधा उच्च कुल के संभ्रान्त परिवारों द्वारा леб 

“ किये जाते हें । किन्तु वहाँ की йе Бей का 'तिप्पनो? नृत्य छोटी Ші 

कामकरों का अपना विशिष्ट नृत्य है। फर्श बनाने के लिए उसे कूट कर बराबर 
करने के लिए जो श्रमिक खियाँ काम करती थां वे अपनी मेहनत को हल्का 
करने के लिए फरा жез वाळे ‘а’ को वे एक साथ एक ल्य में चळाती 
हृ ऑर गीत गाती हैं | इसी оче को वे 'तिप्पनी? कहती हैं और इसी पर 
इस नृत्य का नामकरण हुआ है | इस 'दुरसुसः के ऊपरी Rr पर अक्सर घुंघुरुओं 
की छच्छियाँ Sut रहती हैं जो गीत के साथ नृत्य में बड़ा रस उत्पन्न कर देती 
ti वस्तुतः यह नृत्य विकसित होकर एक विशिष्ट नृत्य-शैली बन गया है और 
कोल स्रिया इस नृत्य को प्रायः करती रहती हैं। इसके लिए अब सचमुच फर्श 
कूटने की आवश्यकता नहीं पड़ती । अपने शारीरिक आन्दोलनों द्वारा वे छोटे- 
छोटे लकड़ी के दुरसुसों को लेकर काल्पनिक फर्श को жей हुई नृत्य करती हैं 
और अपने गीत गाती हैं । यह नृत्य अपने ढंग का एक ही होता है | 

गुजरात के छोकनृत्यों में लोकतत्वो की रथानता भलीभांति दीख पड़ती 
है किन्तु इधर sagar फिल्मों के प्रभाव ने तथा हर सांस्कृतिक səni के 
अवसर पर छोक-चृत्यो की प्रदर्शिनी की मागो ने इन लोक-नृत्यो पर अपना दूषित 
प्रभाव छोड़ना प्रारम्भ कर दिया है। गरवा के छदूमवेञ्ञ में अनेक धार ये ठग 
आते हैं । उनसे बचने के लिए सतकंता वांछनीय हे | > ө о 
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पंचनद के लोक-नृत्य 


पंजाब की धरती पर सोनेकी बाल्यि से भरीपुरी जैसे गेहूँ को फसल 
लहराती है ठीक उसी तरह पंजाब के लोक-वृत्य होते हैं--उतने ही रसमय 
ओजपूण एवं स्फूतिदायक ! चरम उत्साह के क्रमों को मत करने वाले ये लोक- 
नृत्य आगत फसलों के स्वागत में हर रांव में देखे जा सकते हैं । इस धरती 
के निवासी अपनी प्रत्येक गति में एक स्फूर्ति का अनुभव करते Š | उनकी 
यह ताज़गी उनको दैनिक कार्यविधि, उत्सवों एवं रसमय qat में समान रूप 
से परिलक्षित होती Š | पंजावियों के कटोरतम्‌ जीवन-चर्या के यीच इस प्रकार 
की कोमरूतम भावनाओं वाळे गीतों # उन पर चलने चाळे सामूहिक नृत्य 
भी सम्भव हो सकते ह, इसकी सहज कल्पना हो नहीं की जा सकती है। 
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भांगड़ा--पंजाब के बहुचर्चित एवं लोकप्रिय чей में सबसे प्रमुख है । 
रंगबिरंगी पगड़ियाँ और छुंगियाँ बाँधे, चमकते हुये रेशमी ङुरतों पर सफेद 
बटनो वाळी चमचमातो वास्कर पहिने हुये, घुँघरुओं को झब्कार के साथ 
पंजाबी युवक जब अपने सम्पूर्ण उत्साह के साथ भांगडा-चृत्य' सें योग देता है 
तो वह वरवस मुर्दा-आत्माओं में भी एक बार नये उत्साह के सूखे खोत को 
जगा देता है । यह आांगड़ा-लुत्य ŠW तो सभी महत्वपूर्ण төне और पर्वों 
पर विशेष रूप से प्रदर्शित होता है किन्तु इसका प्रारम्भ गेहूँ की बुवाई से 
होता Š | दूर-दूर तक फैली चाँदनी के बीच जव आंगड़ा-जृत्य के लिए ढोल 
यजा कर युवकों को आमंत्रित किया जाता है तो वे यूथों में एकत्र होने लगते 
हैं । ढोळ बजाने वाले के समीप чә जुट जाते Ё | बृत्त में घूम-घूम कर 
वे अपना नृत्य 'हो, हो? करके अपने हाथ की खाठियाँ उछाळ कर तालियाँ 
वजा-बजा कर वे भांगड़ा प्रारम्भ कर देते हैं । इस नृत्य के बीच में भी लोग 
आते रहते हैं और बिना. qeq की रागात्मक आवृत्ति को भंग किए हुए वे भी 
उसी में योग देने लगते ЖІ 'बाळे बाले, ओहे बाळे बाळे? की धुन से सारा 
वातावरण गँजने लगता Š | इल नृत्य के नेता बृत्त के वीच सें ढोलकिया के 
पास खड़े हो जाते हें । ये नृत्य-नेता विशिष्ट नतक नहीं होते परन्तु फिर भी 
वे अपने झारीरिक आन्दोछनों को दूसरों की अपेक्षा अधिक रोचक ढंग से 
चलाते हैं अतः उनके इस गुण विशेष के कारण वे नेता मान लिए जाते हैं । 
आवृत्तियों को बीच में रोक कर ये नेता-नतंक अपने कानों पर हाथ रख कर 
ऊँचे स्वरों में पंजाबी लोकगोतों के хен गाते हैं जिन्हें йәй या 'ढोला' 
कहा जाता Š | इन डुकड़ों के समाप्त होते ही फिर उसी आवृत्तिमय ढंग से 
नृत्य आरम्भ हो जाता है। भांगडा ҸҸ ә यह क्रम बैसाखी तक प्रायः धूम 


` से चलता रहता Š । अपनी गरिमामयी पौरुपयुक्त नृत्य शैली के Бәс भांगडा 


सदा ही आकपंण केन्द्र बना रहता Š | 

पुरुषों का जेसे भांगड़ा-नुस्य Š, ठीक उसी तरह “Мат स्त्रियों का साम- 
हिक чет Š । Чатта’ पंजाबी ग्रामीण स्त्रियों का विशिष्ट आकर्पण होता 
है । गीत गाकर वे वृत्तो में घूमती हें | एक-दूसरे के हाथ पकड़ कर वे तेजी 
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से घुमरियाँ लेती हैं। इस अकार यदि 'गिद्धा-नृत्य' को ऊपर से देखा जाय 
सो लगता Š कि नृत्य करते हुए एक बड़े чача की अनेक पंखुरियॉ तेजी से 
थिरक रहो हैं। उनके चमकते हुये दुपटूटो और शलवारों को चकाचोंध एक 
विचिन्नर-सा वातावरण रचतो है | ат-ат में भाय लेने वाळी स्त्रियाँ तालियों 
से उस गीत की गति को बरावर वनाये रखतो हैं । यह бачат उनके जीवन 
को गति की भ्रविच्छाया Š | 

कुछ को पहाड़ी घाटी सी पंजाब का अत्यन्त मनोरम भाग हे । उस ат: 
को іа! किन्नरों की घाटी कहा जाता रहा है | इसका कारण за क्षेत्र का 
संगीत और नृत्य ही हैं। इस क्षेत्र के निवासी अपने देवताओं को प्रसन्न करने 
के लिए ही नृत्य करते हैं। उनका विश्वास Š कि यदि उनके इष्ट देवता, 
बाटी के देवता रघुनाथ सब पर Ta रहें तो उनका чаё अच्छी होंगी, उनकी 
सखद्धि होगी और वे वर्ष भर सुखी रहेंगे। रघुनाथ को असन्न करने के бс, 
अपने समरत कार्यों को छोड़ कर, अपने धर्म की रक्षा के लिए कुछ के पुरुप 
और स्त्री मिल कर सामूहिक नृत्य करते हैं । उनके ये नुत्य-पर्च ज्येष्ठ मास à 
लेकर чан कार्तिक तक चलते रहते हे | फसलों की तैयारी के साथ-साथ ये 
सामूहिक नुत्य उनके उत्साह के पूर्ण परिचायक होते हैं | इन अवसरों पर वे. 
मंदिरों में अपने देवताओं की यात्रा करते हैं। देवताओं को चे याहर गाँव के. 
हरे-भरे मैदान में खुळे आकाश के नीचे गाते € बाँ लोक-नतंक और 
संगीतज्ञ एकत्र होते हें और समूहों में दृत्य करके अपने देवताओं को фаг 
Ë । जब एक समूह थक जाता है तो FAU समूह उनका स्थान ले लेता हे 
और इस प्रकार नृत्य चलता रहता Š । प्रायः गाँव से महिलाएँ qez होती हैं 
और वे чєй के साथ ही чч करती है किन्तु कहीं-कहीं स्त्रियाँ अपना दुल 
अछग बनाकर वृत्तो में नृत्य करती हैं और देवताओं की आरती उतारता Š | 

कुल, में दृशहरे के अवसर पर सवसे बड़ा उत्सव होता है जब छोरे-छोरे 
मन्दिरों के अनेक देवता--परमात्मा. रघुनाथ की सेवा के लिए अपने-अपने मंदिरों 
से निकाल कर विशिष्ट स्थान पर eR जाते हैँ । तीन रात और तीन दिनि 
तक ये उत्सव а और लोकगीते की झनकारों से чат रहता है। कुल, 
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के ये ча निवासो ча तक नृत्य करते ही रहते हैं जब तक वे थक कर 
अपने उन देवताओं के आश्रय के नीचे सो नहीं जाते । केवल नींद ही उनके 
पैरों की सुखरता रोक पाती है। gez परिधानों में लिपटी ये किंन्नरियाँ 
स्वर्गिक आनन्द की अभिव्यक्ति अपने इन लोक-नृत्यो से करती हें । इनके 
ळोक-नृत्यों की मौलिकता अपनी सम्पूणंता में सुरक्षित है, यह वस्तुतः 
इष्ट्यह।? со А 


о 
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>, 2०० 2530 РЧ जा? шубе 


कृचिपुरी-दक्षिण का वेष्णव-नृत्य 


आंध्रप्रदेश के कचिपुडी SAARA नामक आम के कुछ ब्राह्मण qR- 
चारों ने जिस विद्विप्ट ढंग से इस वैष्णव नृत्य को संजोये रक्‍खा Š वह अपने में 
एक महत्वपूर्ण शेली बन गयी है । इसे मूल रूप में 'मागवतुळू? के ही अंतर्गत ` 
माना जाता रहा Š जिसके माध्यम से भागवतपुराण की रोचक भक्ति-कथाएँ 
प्रस्तुत की जाती रही हैं। भक्ति-क्षेत्र में यह नृत्य नाव्य इसी हेतु विशिष्ट 
लोकप्रिय हुआ । विजयनगर राज्य के नरेशों ने भी इस नृत्यदोळी को अच्छा 
пич दिया और इसको प्रोत्साहित किया | तंजोर प्रदेश में भी कचिपुडी को 


, महत्वपूर्ण स्थान मिला 1 संतों के पदों का अभिनय कचिपुडी के कलाकारों के 


प्रदर्शन को अत्यन्त आकर्षक बनाता Š । 
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इस नृत्य-नाठ्य में प्रायः कई कळाकार भाग लेते हैं और रसो के विभिन्न 

रूप अपनी सुद्राओ और अभिनयों से प्रस्तुत करते 1 कुशळ नतंक विशिष्ट 
रसो का सफळ प्रदर्शन करते हें Чан में वियोग की भावना--जो वैष्णवी 
अक्तिधारा का प्रमुख अंग रही है--इन नतंकों के लिए अत्यधिक ІШ होता 
हे । इस प्रकार ये कलाकार एक ही रसभाव को अनेक रूपों में प्रदर्शित करके, 
अपने भावाभिनय से कळा के अछूते स्तरों को उतारने की सजग Aa करते 
हैं । इस प्रकार के कार्यक्रम में कृष्ण से अलौकिक एवं स्वर्गिक पुष्प पारिजात 
छाने का आग्रह करने वाली कथा पर आधारित “भामाकल्पम' या पारिजातम्‌ 
अत्यन्त लोकप्रिय है । पदों में नायक एवं नायिकाओं के sÑ भावों के 
अनेकानेक मनोवैज्ञानिक रूप इन ЧӘЙ के माध्यम से सफलतापूर्वक प्रदर्शित 
किये जाते हैं । “भामा कल्पम? के लेखक सिद्धेन्द योगी ने कुछ व्राह्मण युवकों 
को उस रचना को नृत्य द्वारा प्रदर्शित करने के लिए दीक्षित किया । उन्होंने 
उस яга के बाह्मण परिवारों को अपने प्रभाव से यह शपथ Reang कि उनके 
परिवार का प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक वार तो अवश्य ही 
“सत्यभामा? का रूप धारण करके यह जत्य करेगा । सिद्धेन्द योगी के ही प्रभाव 
के कारण कहा जाता है कि गोलकुंडा के नवाब ने कचिपुडी नामक गाँव उन 
लोगों को दे दिया था जो इस विशेष कला को विकसित करने में लगे हुये थे । 
“भामा-कल्पम? ने कचिपुडी की नृत्य सेली को अपने ढंग से एक विशिष्ट 
स्थान प्रास करने में सहायता दी | सिद्धेन्द्र योगी के 
पश्चात्‌ तीर्थनारायण यती ने, "कृष्ण लीला तर॑गिनी? 
नामक कास्य की रचना की । इस काब्य के शब्द 
नृत्य का भी संकेत करते थे। उत्तर भारत के कृष्ण 
काव्य में लीछा वणेन करने चाळे भक्त कवियों ने 
जिस प्रकार अपने पदों में नृत्य लीलाओं का उल्लेख 
किया है और जिस प्रकार वे नृत्य की भाव-विहूवळता की अभिव्यक्ति करते है 
उसके समानान्तर भावों को दक्षिण की इस वैष्णवी qeq झैछी सें भी प्रायः 
देखा जा सकता Š | कृष्ण लीला तरंगिनी के sisi फो जब 'कचिपुडी' чая 
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ने स्वीकृत कर लिया तो उनकी कला में “ге अंश इढुतर हुआ । इस प्रकार 
“अभिनय! एवं “नृत्य? अंश से भरपूर होकर इस शैली ने नये रंग अपनाये | जय- 
देव की अष्टपदी भी इन नृत्यों में रोचकता छाने के लिए अच्छी माध्यम बनी | 

कचिपुडी शेली में क्रमशः इसी प्रकार की रचनाएँ जुड़ती रहीं | गोल्छा- 
कल्पम्‌ नामक नृत्य संयोजना में एक TRT तथा एक ब्राह्मण का संलाप 
दिखाया गया है जिसमें दशन तथा भक्ति के अनेक तत्वों को उभारने की चेष्टा 
की गई है । इसी से मिळता-जुळता प्रकरण उत्तर भारत की कृष्ण लीला में 
गोपिकाओं और उद्भव का संवाद Š | 

नृत्य की इस शेळी को महत्वपूर्ण स्थान पर प्रतिष्ठित कराने में चिन्ता 
व्यंकटारमैइया एवं वैम्पाती व्यंकट नारायण शास्त्री का नाम प्रसुख रूप से 

लिया जाता है । इनके अतिरिक्त अन्य कई कलाकार आज भी कचिपुडी की 

शेली से ही कलात्मक अभिव्यक्ति करने का यत्न कर रहे हैं। उपरोक्त नृत्य 
रचनाओं के अतिरिक्त 'दुशावतार-हृत्य' भी एक छोकम्रिय वैष्णवनृत्य है जिसमें 
विष्णु के दस अवतारों की भक्तिमयी लीला दिखाई जाती है | 

कचिपुडी वैसे तो अत्यन्त सीमित क्षेत्र का नृत्य है किन्तु वस्तुतः 
वह अपनी शेली की मोहकता के कारण अनेक नुत्यकारों को बहुधा आकर्षित 
करता रहा है। भरत-नाव्यम को कलाकारों के (еч 'कचिपुडी” की बहुत सी 
सुद्राएँ एवं भावाभिनय हृदयग्राही सिद्ध हुए हैं, और कभी प्रत्यक्ष और कभी: 
अप्रत्यक्ष ढंग से उनकी कळा पर अपना प्रभाव डालते रहे हैं। ० ө ө 
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बंगाल के थिरकते पाँव 


कला के क्षेत्र में बंगाल का सदा अद्वितीय स्थान रहा 81 किन्तु कला के 
जसिजात्य संस्कारों एवं तज्जनित परिमापाओं ने कला के क्षेत्र से छोक-कलाओं 
विशेष रूप से लोक-ृत्यो का वहिप्कार-सा कर दिया था। परिणाम यह हुआ 
{в बंगाळ के शिष्ट-कलाप्रिय समुदाय में वहाँ के छोक-नृत्यों का न तो विशेष 
मूल्यांकन ही हुआ और q परम्परागत ден की सूळ अनुभूतियों की ओर ही 
किसी का ध्यान गया | 

बंगाळ के «і के पुनमूंल्यांकन एवं प्रतिष्ठा प्राप्त कराने में गुरु 
Se Qao दत्त का अत्यन्त सक्रिय योग रहा जिन्होंने अताचारी आंदोलन का 
सूत्रपात करके बंगाल के युवकों में लोक-नृत्यो के प्रति नूतन अनुराग जाग्रत 
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किया 1 उन्होंने इन खोकनुस्यों से आमीण वातावरण में एक क्रियात्मक क्रान्ति 
करने की योजना वनाई | ब्रताचारी आन्दोलन में भाग लेने वालों का यह पूर्ण 
विश्वास था कि जीवन को विभिन्न टुकड़ों aE कर रस नहीं प्राप्त किया 
जा सकता | इसके लिए जीवन के रस-तत्व को--आनन्द तत्व को--अधिक 
सक्रिय बनाना होगा ताकि उस आनन्द तत्व के माध्यम से नई सूजन प्रतिभा 
जाग्रत हो सके । भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के 87644 पर यह आन्दोलन 
बल देता था.। किसी भी ब्रताचारी के दो सुख्य कायं होते थे--एक तो कृत्य 
और दूसरा नृत्य । नृत्य के द्वारा ही चरम सुख की प्राप्ति सम्भव है, ऐसी 
उनके आन्दोलन की आस्था थी । ब्रताचारी को स्काउटों की तरह पाँच ब्रत 
लेने पड़ते थे जो उनके मूलाधार सिद्धान्त ये--ज्ञान, श्रम, सत्य, एकता और 
सुख । इन्हीं मूलभूत सिद्धान्तं पर आधारित उन्होंने कई «ТЫЙ की भी संयोज- 
नाएँ की हैं जैसे “аге जैइ? (बंगाल की जै) या 'नारीर मुक्ति” (नारी की 
सुक्ति) आदि । रायबेशी जैसे लोक-नृत्यों के प्रचार में भी ब्रताचारी आन्दोलन 
ने अच्छा योग दिया । यद्यपि नृत्य-कला के क्षेत्र में ब्रताचारी आन्दोलन की 
विशेष देन नहीं समझी जाती किन्तु फिर भी लोक-तृत्यों की ओर शिक्षित जन 
समुदाय का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनका कायं सराहनीय है | अपने 
पूरे दळ के साथ गाँव-गाँव में घूम कर त्रताचारियों ने जिस प्रकार नई चेतना 
जगाई और सब को उन еч की नई उपयोगिता बताई, वह बंगाल की 
लोक-कळाओं के पुनरुत्थान में सदा अविस्मरणीय रहेगा | 

बंगाल के सशक्त एवं पौरुपयुक्त чей में “रायवेशी' का नाम सबसे 
पहिले लिया जाता है । यह नृत्य बीरमूमि, बदेवान और सुदिदाबाद के जिलों 
में अधिकतर Stat, अछूतों एवं परिगणित जातियों में प्रचलित Š | इस नृत्य 
का яе रूप बीरभूमि में ही दिखायी पड़ता है। अन्य भागों से इस नृत्य में 
काफी संशोधन हो चुके हें। ढोल और बंसी बजा कर नतका का समुदाय 
ओज ч उत्साहपूर्ण वातावरण की सप्टि कर देता है। इस नृत्य में कहीं भी 
=й सुलभ भाव-भंगिमाएँ ब्यक्त नहीं होतीं । यह नृत्य वृत्तों में किया जाता 
है । नतंक अपने दाहिने पाँव में घुंघरू पहिनते К! ढोळ-वादन की गति पर 
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चे अपने समस्त उत्साह के साथ कूद-कूद कर नृत्य करते हैं। अपने अंग-संचा- 
लनों से वे विभिन्न प्रकार को युद्ध-सुद्राएँ प्रदर्शित करते हे--कभी भाले फॅकने 
की дат, कमी असि-युद्ध और धनुप-तीर चलाने की अभिव्यक्तियां чэ 
सें उनकी अपरिमेय पौरुपता, तथा айтат की सहज भावना इप्टिगोचर होती Š | 
इस नृत्य के समय ga ATE की अनेक गतिविधियाँ परिलक्षित होती हैं | 
इसी प्रकार “काठी че” भी वंगाळ की पिछड़ी हुईं जाति के लोगों का 
नृत्य है। अधिकतर बाउरी लोग इस नृत्य को करते हैं। яде नामक वाद्य 
चजाकर चे भी वृत्तो में ही नाचते हैं 1 काठी नृत्य के ये नतंक हाथ में लकड़ियाँ 
लेकर नाचते हैं | एक लकड़ी से दूसरी लकड़ी पर ताळ के साथ चोट करते हुए 
वे घूम-घूम कर नृत्य करते Š | ये नतक अपनी नृत्य संयोजनाओं में कई कोणों 
से इन ЧІ की ताळबद्ध 'चोटों का нач करते हैं कभी स्वयं अपनी 
TRE पर चोट STT कर, कभी अपने सहनतंक की लकड़ी पर चोट लगाकर वे 
गतिमयता की वृद्धि करते रहते हे । ये नतक नट-कोशल में बड़े प्रवीण होते 
हैं। विभिन्न ढंग से उछल-कूद कर और कभी-कभी तो एकदम लेट कर भी а 
ताऊ पर अपने दारीर को परिचालित करते हें तथा उन HETÎ द्वारा उस गाति 
को अक्षुण्ण रखते हें | शारीरिक айй की यह विभिन्नता ही उस नृत्य की 
रोघकता सिद्ध करती है। इस प्रकार लकड्याँ बजा कर नृत्य करने को लोक 
परम्परा दूसरे क्षेत्रों के नृत्यों में भी सहज ही देखी जा सकती है। रासलीला 
के नृत्य, गारया का एक रूप तथा दक्षिण भारत का कोलि-कोलाट्टम नृत्य भी 
रकडियो के द्वारा संचालित होता है эта भावनाएँ भी इसी ओजपूर्ण 
नृत्य शेली से प्रस्तुत की जाती रही हैं । 
इन नृत्यो के अतिरिक्त बंगाळ के “тей और ге! नृत्य भी यथेप्ट 
TIRS Ё | ढाली इसी ढंग का एक ओजपूर्ण वीरता प्रदर्शित करने वाळा 
«Ласа है किन्तु “arge निरगुन भक्त सम्प्रदाय का गीत Š 1 बाउळ गीतों 
के साथ एकतारा बजा वजा कर नृत्य करने वाले और अपने उस नृत्य-ग्रदशंन के 
माध्यम से भीख HIT वालों का आज भी अभाव नहीं Š | भक्ति से ओत- 
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किन्तु भक्ति की विहृवछता की पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति करने वाळा बंगाल 
का agaa लोक-नुत्य है--कीतेन । चैतन्य महाप्रसु के आविर्भाव के साथ ही 
слей भक्षिति-घारा का जो नया खोत sawa हुआ उसने बंगाल के घर-घर में 
कीतंन को प्रश्रय दिया । कृष्ण की छीलाओं का वर्णन करते हुए भावावेश में 
कीतंन करता हुए भक्‍त उठ कर नृत्य करने लगता है। उसके साथ खोल, 
करताल और कंसी आदि के वादक भो उठ कर नाचने लगते हैं । भावातिरेक में 
खोल बजाने वाले व्यक्ति भी उसी प्रकार से नृत्य करने लगते हैं जिस ढंग से 
सगिपुरी के чаа करते हैं । उनकी यह भावविह्वडता उपस्थित जन समुदाय 
दो पारलौकिक जगत की ओर атаа आकर्षित करती है और वे उन क्षणों में 
अकथनीय सुख का अनुभव करते हैं । इस नृत्य में नतक अपने हाथों को स्वरा 
के उतार-चढ़ाव तथा भावों की विशिष्ट अभिव्यक्तियों के साथ ऊपर-नीचे 
करता है। प्रायः इस प्रकार के कीतेन-नृत्य абай अथवा विशिष्ट स्थानों में 
सम्पन्न होते हैं परन्तु जब ये कीतनकार पूरे че के साथ प्रचार के लिए नगर 
में कीन करते हुए घूमते हैं तो वह “телда” कहलाता है। इन कीतन 
чәй में कोई भी ब्यक्ति जब चाहे भाग के सकता है। इसके लिए किसी 
विशेष दीक्षा की आवश्यकता नहीं 1 
` कुप्ण-लीलाओं का वर्णन करने वाला बंगाल का अन्य चर्चित लोक-नृत्य- 
नाव्य है--जान्ना' | यह वहाँ का प्राचीन लोक-नृत्य नाव्य है। AT की 
भण्डलियाँ होती हैं--दीक जैसे उत्तर भारत में नौटंकी की मण्डलियाँ हैं--जो 
प्रदेश में घूम-घूम कर 'जात्रा' की छीलाएँ प्रस्तुत करती हैं | 'जात्रा' की परि- 
चालना करने वाला मनेजर “अधिकारी? कहळाता है | इनमें कृष्ण के जीवन 
पर आधारित अनेक HT घटनाएँ प्रस्तुत की जाती हैं और यथा स्थान 
उनको रोचक बनाने के लिए чеп का माध्यम स्वीकार किया जाता Š | नई 
चेतनाओं के विकास के साथ “जात्रा? में अब दूसरी कथावस्तुएँ भी परिलक्षित 
होती हैं । इनमें सामाजिक तथा राजनैतिक विपयों को भी यदा-कदा उठाया 
जाता है। जात्रा का रूप भी उत्तर भारत की नौटंकी के विकसित रूप से 
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. दक्षिण के दो लीला नृत्य 


राम और कृष्ण की गाथाओं को दक्षिण भारत अनेक रूपों में सँजोये हुए 
हे | ये गाथा उनके छोक-जीवन की उतनी ही प्राणवान प्रतिछाया Ç जितनी 
प्रायः उत्तर भारत की । इसी परम्परा की एक कड़ी खजूर और नारिकेलों के 
प्रदेश केरळ में भी सुरक्षित है। 'कथाकली” के नाम से विख्यात इसी प्रदेश 
का जीवन्त नृत्य ही इस नृत्य की मौलिकता एवं विराटता इस YT 
FRET को जन्म देती है | 

यक्तगान--कथाकली की गति एवं शिल्प को मूत रूप देने में करनाटक के 
«аата? नामक नृत्य-नाव्य का बहुत श्रेय रहा Š | 'यक्षणान! एक लोकलीला 
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नृत्य है। यक्षगान अपने प्रारम्भ से हो छोकमानस में अभूतपूर्व रस की प्रतिष्ठा 
ачат रहा है। यक्षगान सदा सुक्त आकाश के नीचे ही प्रदर्शित होता रहा 
है । इसके हेतु किसी विशेष प्रकार के मंच अथवा स्थान की आवश्यकता नहीं 
होती । मुक्त रंगमंच के ही कारण यक्षगान को कहीं-कहीं “बयालता' के नामः 
से भी सम्बोधित किया जांता Š 1 
; यक्षगान की लीलाएँ रामायण और महाभारत की कथाओं तथा उपग्रसंगों. 
पर आधारित होती हैं जो कि लोकमानस में पूं परिचित रहती हैं । राम की 
लीला के ऐसे अंश जो कि अधिक नाटकीय हों तथा जिनमें सत्य की अन्तिम 
विजय परिलक्षित होती है, यक्षगान के कलाकार अपने सौष्ठव पूर्ण अभिनयं से 
प्रदर्शित करते हैं । इसी प्रकार महाभारत में कौरवों के अत्याचार, अनाचार, 
दुराग्रह तथा उनके पराजय की कथा यक्षगान में प्रायः देखी जा सकती है L. 
अपने इन्हीं कथानकों के कारण यक्षगान धर्मिक लीळा का स्थान ले चुका है । 
इस नृत्य-्छीळा के कलाकारों की रूपसज्जा बहुत कुछ उसी ढंग की होती 
है जैसी कथाकळी के नतक करते हैं। धोती, 
उत्तरीय, बगळबन्दी के ढंग का पूरी आस्तीन 
वाळा अँगरखा, पात्र के अनुरूप केश सज्जा 
तथा मुकुट, एवं अनेक ибей से वे सुशोभित 
रहते हें । उनके सुखों पर उस कथा और उन 
पात्रा के अनुरूप रंग चढ़ाया जाता है । उनकी 
यह रूप-सज्जा यद्यपि कथाकली के ढंग की 
होती है किन्तु न तो वह इतनी विपम होती 
है और न उतनी श्रमसाध्य। इस लीला के 
पात्र दो प्रकार के होते हैं--(अ) सौम्य (а) 
रौद्र इन्हीं दो के बीच वे पूरी कथा को इस 


` 


ढंग से बाँट देते हैं कि कथा का विकास इन्हीं पात्रों के साध्यम से बढ़ता 
रहे। ये कछाकार गायक भी होते Жі कथा को स्वयं ही गाकर उसका 
प्रदर्शन करते हैं । नृत्य के एक अंश की समाप्ति के पश्चात्‌ वे फिर गीत 
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गाकर आगे बढ़ते हें | ये गीत राम और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन प्रस्तुत 
“करते हैं 
यह नुत्य-लीला बहुधा गरमियों के फसल कट चुकने के पश्चात्‌ गाँवों में 
жат करती थी | यक्षगान की मण्डलियाँ अब कम होती जा रही हैं । दशहरे 
Ф अवसर पर मैसूर के मेलो में इनकी झलक अब भी मिळती है यक्षगान 
«Лет की महान्‌ संभावनाओं तथा उसकी लोकप्रियता को ध्यान में रखकर 
अब इस माध्यम को पुनंजीवित करने की चेष्टा की जा रही है। उसके कला- 
कारों की खोज की जा रही है और नई सशक्त मंडलियाँ बनाने की सी योजना 
दक्षिण के कला-प्रेमियो द्वारा रखी जा रही है | वस्तुतः इस नृत्य-लीला में 
FA तथा अभिनय की जो क्षमता है उसका सूळ उसकी सहजता पुवं ऋजुता 
में है। यदि इस पुनरुद्धार में उसके ये अंश शोप रह गये तो यक्षगान का 
भविष्य गतिमान रहेगा । | à 
ओत्थुनथुल्लाल-यक्षगान जब कि दर की नृत्य-लीला है, 'ओोत्युनथुल्लाळ 
मात्र एक-ब्यक्तीय प्रदृंशन Š | दक्षिण भारत की छोक-भाषा में इसे “गरीबों की 
'कथाकली? कहते हैं। वस्तुतः ओत्थुनथुइछाळ कथाकली की भांति न तो उतना 
'श्रीमंडित होता है और न उसका स्वरूप कथा की अत्यन्त नाटकीय स्थितियों 
को उभारने का ат 21 किन्तु फिर भी अपने मूल में यह कथाकली की 
-ही प्रतिच्छाया लगता ё 1 इसकी लोकप्रियता ने ही इसे “लोक-नृत्य-नाव्य! की 
संज्ञा दी है। । 
इस विशेष नृत्य-नाव्य के जन्मदाता का नाम कंचन नम्बियार कहा जाता 
है। कंचन नस्वियार मूळ रूप में कथाकली का नतंक था। अन्य कलाकारों. की 
भांति वंह भी राजसभाओं में अपने प्रशन किया करता था \ एक विशिष्ट 
अवसर पर जब दूसरे कछाकार राजसभा में नृत्य-प्रदेशन के लिए आमंत्रित 
इए, कंचन को नहीं बुलाया गया। इस अपमान को वह सरलता से नहीं 
सहन कर सका। कंचन नस्बियार ने उसी क्षण यह तै किया कि वह अब राज- 
, समा में नहीं वरन्‌ जनता के समक्ष अपनी कला का प्रदृशन स्वयं अकेले 
करेगा और उसने अपने निश्‍चय को मूत रूप दिया। राजमा ' पर खड़े 
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होकर जब उसने रूढ्वादी ब्राह्मणों और सत्ताधारियों का उपहास करते हुए 
अपना गायन और नृत्य प्रारम्भ किया तो कुछ ही समय में वह अत्यन्त लोक- 
प्रिय कलाकार के रूप में विख्यात हो गया। इसी समय ओव्युनथुल्लाल का 
जन्म हुआ । पुरानी रूढ़ियों की प्रतिष्ठा को पहिली बार कंचन नस्बियार के 
अपमान से उद्भूत इस नृत्य-शेली द्वारा चोट पहुँची | 

धीरे-धीरे यह शेली लोकप्रिय होती गईं और बहुत से ऐसे कलाकारों का 
उदय होने खगा । रामायण तथा महाभारत की गाथाओं को ये कलाकार 
विभिन्न पूर्व परिपाटियो और अनावश्यक सज्जा को ча कर जिस रोचक नृत्य- 
झोळी से प्रस्तुत करने लगे वह एक इलाध्य स्थान प्राप्त कर गईं | मन्द्रां तथा 
उत्सवों में जो етте णा कथा कहने वाले थे, चे अपनी कथा को अधिक 
रोचक аата के लिए वहुधा गायन के साथ आंगिक अभिनय भो प्रस्तुत किया 
करते थे । उन्हीं आंगिक अभिनयो को इस नृत्य की लय में बाँध कर कथाओं 
को अधिक ससक्त रूप में प्रस्तुत किया जाने र्गा | 

ओत्थुनथुब्छाल नृत्य-नाठ्य शास्त्रीय जृत्य-विशेषज्ञों के मत में बहुत आदत 
नहीं हो पाया है । इसमें गायन, अभिनय तथा नृत्य सब कुछ एक ही व्यक्ति 
करता है। उसकी सहायता के नाम पर ढोल या नंगाड़ा बजाने वाला एक 
व्यक्ति होता है जिसके संग दूसरा मंजीरा ашат है | कथाकली शेली पर 
आधारित इस नृत्य में गायन, अभिनय तथा नृत्य चूँकि एक हो व्यक्ति करता 
है अतः उसकी श्रेष्ठता के लिए सीमा रेखाएँ हो जाती हैं | एक ही व्यक्ति 
तीनों कार्य पूरी क्षमता और परिपक्वता के साथ नहीं कर सकता 1 इस कारण 
इसका नतंक कला के शिखरों को सामान्यतः नहीं स्प कर सकता | 

किन्तु यदि कलाकार तथाकथित कला के शिखरों को स्पश न करके भो, 
जनमानस को एक बार ही पूरी संवेदना के साथ स्पशे कर Š, तो क्या उसको 
कला की सार्थकता नहीं है? ० ० ० 
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आदिवासियों के कुअ नृत्य 


विन्ध्याचळ की छाया में बसे हुए पहाड़ी क्षेत्रों एवं अध-पहाडी क्षेत्रों 
के आदिवासियों के अनेक लोक-नृत्यों की मूळ भावभूमि उसी तरह की है 
जिस तरह देश के अन्य भागों में मिलती сї TRAN, उत्साहपूर्ण एवं 
गतिमयता से भरे पुरे ! गॉड संस्कृति इन सब में विशिष्ट है | 

गोंड जाति में में भी करमा नृत्य प्रमुख माना जाता है। प्रायः पंक्ति 
खियाँ और पुरुष झम-झूम कर शइंगारिक गीत गाते हैं और नृत्य करते हैं । 
पुरुष वर्ग वृत्तो में अपने वादूय बजा कर झुमते हैं और विभिन्न नट कोशळ 
दिखाते हैं। एक-दूसरे के कंधों पर चढ़कर नृत्य करते हैं । फिर कूद-कूद कर 
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ячі में बेट जाते हैं, और उसी प्रकार नृत्य करते जाते हैं । ज्यों-ज्यों वाचा को 
लय बढ़ती जाती है त्यों-त्यों नृत्य की ल्यात्मक भी «неҹ होती जाती है। 
गोंड वैसाखी द्वारा बड़े-बड़े जंगलों में तेजी से चळ सकता है और छम्बे रास्ते 
जल्द से जल्द पार कर लेता Š | गोंड युवक इन बैसाखियो के सहारे भी एक 
रोचक नृत्य करते हैं। उनके ऋतु-नृत्यों में दिवारी, चैतडंडा और नवराती 
असुख हें। फसल की छुवाई करते समय वे एक अन्य नृत्य करते हैं जिसे 
“बीज फुटनी' नृत्य कहते Š | गोंद्दा नृत्य वर्षा की देवी को असन्न रखने के लिए 
किया जाता है जिससे वे ьа को भरपूर जळ देती रहे । लक्ष्मीपुजन का एक 
विशिष्ट नृत्य “sf जागर' के नाम से बहु-प्रचलित है ( लक्ष्मी की एक सुन्दर 
सूतिं की स्थापना करके गाँवों की खियाँ और पुरुष एकत्र होते हें । मूर्ति को 
फू जॉ ले सुसज्जित करके वे उसके सामने गीत गाते हैं और नृत्य करते हैं । 

भोळ और बनजारों के नृत्य विशेषतः सध्यभारत के क्षेत्र में प्रचलित हैं । 
सीलों का मनोरंजक 'दागला? नृत्य केवळ पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। 
“पाळो' नृत्य में स्रिया और पुरुप दोनों सम्मिलित होते हैं । बनजारों का «ЫЙ? 
नृत्य श्रावण सास में होता है। इस नृत्य में प्रायः वीरों के गीत गाये जाते हैं 
और उनके द्वारा किये गये कायो के यशका वर्णन हाता Š | बनजारों के गीतों 
में अक्सर पृथ्वीराज चोहान की कथा सुनाई पड़ती है । SWT नृत्य जैसा कि 
नाम से ही स्पष्ट हे एक बृत्तात्मक नृत्य है । हाथ में हाथ डाल कर बनजारे 
एक घेरे में घूम-घूम कर नृत्य करते हैं чач” नृत्य भी इसी प्रकार का 
होता है किन्तु इसमें че बनजारे अपने कंधों पर दूसरे बनजारों को लेकर 
घूमते हैं । होली पर होने वाला उनका “काग? भी एक विशिष्ट नृत्य होता है 1 
इस чач IR अपने हाथ में तलवार लेकर नृत्य करते हें | एक TAART 
युवक खी का रूप धारण करके उनके बीच में नृत्य करता है और कुछ लोग 
атат बजाते हैं । स्त्रियों का लोटा-नृत्य बडा आकपक होता Š इसमें चे अपने 
सिर чє पानी के लोटे या छोटे गगरे रख कर नृत्य करती हैं | इन नृत्या के साथ 
चे गोत गाती हैं | 

दक्षिग के वनजारों का नृत्य यद्यपि इससे कुछ भिन्न होता है किन्तु अंग- 
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संचालन एवं मुद्राएँ प्रायः एक जैसे ही होती है | इस क्षेत्र की बनजारिन का 
विवाह तभी हो सकता है जब वह एक कुशल नतंकी के रूप में यश प्राप्त करे | 
उनके чый में उनके दैनिक जीवन की अनेक भ्रक्रियाएँ परिलक्षित होती हैं । 
ये बनजारिन और बनजारे तृत्य करते समय जिप्सियों के ढंग की माळाएँ और 
पत्थरों से अपना रंगार करते हैं। उनके घांघरे चटक एवं чач रंग के होते 
हैं। उनकी चोलियाँ विभिन्न अकार के सल्मा-सितारों से जड़ी होती हैं और 
उनको कई कपड़े जोड कर बनाते हैं । ख्ियाँ अपनो कराई में ate बाँयती हैं 
पाँव में नहीं । उनके कानों की बाल्या इतनी भारी होती हैं कि उन्हें सहारा 
देने के लिए पिनों से बालों में बाँधना पड़ता है | 

हैद्राबाद के गोंडों के दळ ча-ча कर नृत्य करते हैं। जिस गाँव में वे 

पहुँचते हैं वहाँ उनका ает आदर एवं सत्कार किया जाता है। 'डांडरिया? नृत्य 
में वे इत्तों में घूम कर लकड्यो से ताळ को बांधते हैं। 'डांडरिया नृत्य के 
विषय में कहा जाता है कि यह 'डांडरिया” नामक व्यक्ति के नाम पर 
प्रचलित Š | 

_ आदि वासियों के इन чый में उन मूल तत्वों के दशन होते हैं जो घरती- 
. पुत्रों के सहज रागात्मक बोध का परिचायक है । о о 
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असमिया लोक नृत्य 


तिब्बती, मंगोल और आये संस्कृतियों के संगम का उत्कृष्ट उदाहरण 
असम में दिखाई पड़ता है | एक ही क्षण में प्राण ले छेने वाली और दूसरे 
क्षण में हँस कर नाचने वाली--दोनों सीमाओं को एक ही सूत्र में गूथने की 
क्षमता असम के धरती-पुत्रों की संस्कृति में बसी हुईं है । प्रकृति के रंगा- 
रंग वैविध्य से qar रखते हुए वे अपने чей में जीवन की समस्त सुखद 
अनुभूतियों की अभिव्यक्ति प्राप्त करते हैं। असम में अनेक प्रकार के लोग बसे 
हुए हैं और उनकी विचित्रता, उनकी भावभिव्यक्तियाँ, उनकी रसमयता एक- 
दूसरे से सवंथा भिन्न होते हुए भी समानान्तर चलती है | 
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сате? जाति असाम की बहुचचिंत आदिवासियों में से है।ये अपने 
रूप-रंग में बहुत कुछ मंगोळो के ढंग के होते हैं। खासी जाति में өй जाति 
का प्राधान्य रहता है । घर की सारी व्यवस्था और आमदनी का भार उन्हीं 
पर रहता है। खासी fr हर एक काथं में स्वयं अगुवा रहती К | खासियों 
के नृत्य वहुधा गाँवों में उस समय होते हैं जब उनके पास काफी घन एकत्र 
हो जाता है । इस अवसर पर खासी पुरुष आकर्षक чайучї बाँधले हैं और 
गले में सोने और शंख की गुरियो की माळाएँ पहिनते Ё । उनके हाथों में 
तळवारें होती हैं या जानवरों की Ө होती हें जिन्हें हिळाते हुए वे नृत्य करते 
हैं। खियाँ पंखों से सजा हुआ चाँदी का छोटा-सा मुकुट पिन कर नृत्य करतीं 
है' । इन नृत्ये में केवळ क्यारी लड़कियाँ ही नृत्य करतीं हैं क्योंकि वे पवित्र 
मानी जाती हैं । उनके ये नृत्य बहुधा 'दादियों के प्रति अद्धा? प्रकट करने के 
Ба किये जात हैं | उनका विश्वास है कि “दादी? ( वाप की ач माँ ) उन्हें 
सारे संकटे एवं विध्न-बाधाओं से सदा बचा कर रकखेगी | खासी जाति अपनी 
भरती के प्रति श्रद्धा रखती है। वह धरती को माता. समझता है और उसके 
हर खी-सम्भव-स्वरूप की कल्पना करता है। धरती ही सब को अन्न और 
पानी देती हे । घरती सब को दख देती है । धरती रहने के लिए स्थान देती 
हे | इसी कारण धरती माता È | वह सबसे अधिक पूज्य Š | उस धरती की 
ही प्रतिरूपा मानवी है | इसी कारण खी का खासी जाति में इतना अधिक 
सम्मान है । वह अपने नृत्यो में भी बहुत उछछ-कूद नहीं करते | उनके नृत्य 
_ आयः एक विशिष्ट अंग-संचाळन में जकडे हुए रहते हें । अनेक कला पारखियों 
का कथन है कि इन जकडे हुए अंग-संचालनों के माध्यम से नृत्य नहीं हो 
'पाता और खासी नृत्य वस्तुतः अकलात्मक है। किन्तु उसके पीछे खासी जाति 
की धरती के प्रति जो श्रद्धा और आस्था है उसका ध्यान नहीं रक्‍खा जाता | 
चे इस धरती के प्रति इतने चेतन है कि उनके नृत्य. में खियाँ पृथ्वी की ओर 
पुकटक ताकती रहती है” 1 कभी अपना मस्तक ऊपर उठाकर किसी दूसरी ओर 
अपने नेत्र नहीं чета | 
असम के मैदानों में чай वाळी ET या "Чїй क्यारी? नामक जाति 
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का मुख्य धन्धा खेतीवारी है। वे शेव होते हैं और उनके чей में प्रायः 
किसी न किसी रूप में शिव का वर्णन आ जाता है। शिव उनकी खेतीवारी को 
सफल करते हैं शिव उनको अन्न, धन और सोना देते हैं शिव समय पर 
मेह बरसाते हें । शिव ही उनके हर अवसर के रक्षक हैं। 'नरपूजा? नामक 
अवसर पर वे वीर-दृत्य करते 8 जिसमें शिव को प्रसन्न करते 'हबाजनाह? 
नामक वृत्य प्रायः विवाह के अवसर पर ये लोग करते हैं । 

चैत्र के अंतिम दिन किया जाने वाला “йы नृत्य भी असम का लोक- 
प्रिय नृत्य है। यह नृत्य भी was की कटाई से सम्बन्धित Š | लोग ढोल 
और नगाड़ों आदि वाद्यों के साथ сея होते हैं और उछाह के साथ नृत्य करते 
हैं । इस अवसंर पर युवक और युवतियों के अनेक रागात्मक स्तर देखे जा 
सकते हें । चे नृत्य में एक-दूसरे की टोल्यो में भाग लेते हैं। यह नृत्य 
ята: आधी रात तक चरता रहता है i “Ñg? के अवसर पर असमिया लोग 
एक-दूसरे को ग्रेम-मेंट भी देते हैं । 

असम का सीमान्त नागाओं का प्रदेश Š । नागाओों की अनेक उप- 
जातियाँ, दरू, ge तथा टोलिया हैं, उनके रहन-सहन एवं जीवन के ढंग 
बहुत कुछ एक-दूसरे से मिलते-जुळ्ते से लगते हैं бес मूळतः वे सव अपने 
को दूसरे दळ से सर्वथा अळग मानते हें । इन नागाओं के RR नाम हैं । 
अंगसो नाया, मोजो, वेण, әзі, S आदि अनेक बहुश्रुत नागा ज्यतियाँ- 
इस प्रदेश में बसती हैं। उनके नृत्य अधिकतर बीरता से заа रहते हैं 
और उन्हें वे शत्रु से युद्ध करने एवं उन पर विजय प्राप्त करने के एक अभ्यास 
रूप में करते रहते हैं । 

नृत्य करने के लिए ये नागा वड़े ही आकपक रंग-विरंगे कपडे पहिनते हैं । 
खाल, छाल, Яп, शंख, मोती तथा पंखों से जपने शरीर को सजाते हैं । सारे 
शरीर पर लेप चढ़ाते हैं, हाथों में कंकण पहिनते हैं, और सांगों के सुकुट लगा- 
कर थिरकले हें । लम्बे-लम्बे बरछे लेकर वे इस तरह नाचते हैं कि ऐसा प्रतीत 
होता है कि वे अपने किसी nf से युद्ध कर रहे हैं। उनका बरछा प्रति- 
द्वी पर आक्रमण करता है ।'फिर qez कर उसी चलाने वाळे पर आता 


असमिया TEA ° १२६ 


СС-0.Рапіпі Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


है, फिर वह अपने कौशल से उस आक्रमण से बचने की gar दिखाता है т 
जेमी नागाओं के नृत्य में बहुधा छोटे-मोटे जीव-जन्तुओं के मुद्राओं की गति- 
विधियों की अनुभूति की जाती है । उत्तरी कछार पहाड़ियों में बने वाले जेमी 
आदिवासियों का 'खम्वालिम? और 'नुरहरालिम? नृत्य विशिष्ट है । 'खम्बालिस* 
नृत्य में दो पंक्तियों में खियाँ और чеч एकत्र होते हैं फिर नृत्य करते हुए वे 
अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। विशेषता यह होती है कि सारे ser में чє 
पंक्ति єй नहीं पाती । 'चुरहराखिम” सुगो की लडाई का नृत्य है। इसके 
द्वारा युचक-युचतियाँ अपने नृत्य में सुर्गों की әзі दिखाते Ё । 'कुंबुंई नागा? 
स्त्रियों का नृत्य अत्यन्त сет एवं जटिल होता है। वे पहिले बैठकर विभिन्न 
कोण बनाती हैं फिर खडी होकर नृत्य करती हैं | खड़े होकर नृत्य करते समय 
चे अपनी पिंडलियों पर दूसरे पाँवों से थाप लगाती रहती हें । “अंगमी नागा! 
सबसे अधिक अपने पाँव पर ध्यान देता है। पाँच ही उसका adea Š | पाँव 
न होने पर न तो वह अपने घर यानो पहाड़ की चोटी तक पहुँच सकता है 
और न वह काम करके अपना पेट ही भर सकता Š । इसीलिए वे अपने чый 
में अपने पैरों का बहुत эе करते हैं । नागाओं के प्रत्येक नृत्य में उनके qa- 
संचालन बड़े ओजस्वी एवं महत्वपूर्ण होते हैं। नागाओं के प्रदेश में बॉल की 
बहुतायत है । बॉस उनके जीवन के विभिन्न अंगों में कहीं न कहीं अवश्य दीख 
जायगा 1 कुको नागाओं के नृत्य में वास नृत्य एथक्‌ नृत्य ही है जिसमें चार 
व्यक्ति चार कोने पर वेठकर बाँस के टुकड़ों को उससे हटा कर और मिला कर 
कभी एक ढंग के वर्ग का निर्माण करते हैं और कभी दूसरे ढंग әгі नागा 
नतंक इन वर्गों में इस तरह से कूद-कूद कर नृत्य करता Š कि उससे एक समा 
सा ач जाता है । 

असम में भी बंगाल की ही भाँति वैष्णवता का आन्दोलन कुछ समय 
पूर्व बड़ी तीब्र गति से उठा था । वैष्णव धर्म के प्रचार और कृष्ण की लीला- 
गान के हेतु अनेक नृत्य असम में प्रचलित हुए । श्री शंकर देव ने कामरूप 
नृत्य के आधार पर इन वैष्णव नृत्य-लीलाओं को जन्म दिया। इन सब में 
केलि-गोपाळ एक विशिष्ट कृष्णछीला है जिसमें कृष्ण के गोचारण, बकासुर aa, 
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गापारास, शंखासुर बघ तथा महारास की लीलाएँ क्रमशः प्रस्तुत को जाती 
ह । इसमे गोपयां को कृष्ण का पारव्रह्म स्वरूप दिखाने के लिए दशावतारो 
को भी यथावसर प्रदर्शित किया जाता है | 

че क क्षेत्र में असम की विविधता एवं रंगमयता अति प्रसिद्ध रही है। 
इधर कुछ समय से वहाँ इंसाई-मिशनरियों के प्रचार के फलस्वरूप अनेकानेक 
जातियाँ समूह में इसाई ча को स्वीकार करती जा रही हैं। ईसाई धर्म 
को स्वीकार करने से वे अपने इन чәй के प्रति भी अपनी आस्था खोते जा 
रहे ह ब्याक че रूप सें ये सभी नृत्य उनके घासिक प्रेरणाओं से ही जुड़े 
थे । इंसाई मत के प्रचारक इन чый को उनके अंधविश्वासों का रूप समझ 
कर उन्ह इससे रोकत हं। अतः अव इन नृत्यों की ЖӨӨ टूरती-सी जा 


ғ. 


रही है । ७ © o 
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महराज बिन्दादीन . 


о 


उत्तर भारत में 'कत्थक чы” शैली भारतीय नृत्य प्रणाली का सबसे 
अबल और प्रझुख अंग मानी जाती रही है । कत्थक नृत्यकार मन्दिरों में नृत्य 
WA ЗА ` 
किया करते थे । इस नृत्य हेली का केन्द्र लखनऊ तब से वना जब महराज 
Rada के पिता महराज* ठाकुर प्रसाद ने अवध के नवाब वाजिंद अली 
ыы के दरबार में आकर राज्याश्रय ग्रहण किया । नवाब TY कळा वलासी 
अतः उनकी छत्रछाया में इस TARA को पनपने का पूणे अवसर प्राप्त 
हुआ | 
ж 
इस घराने के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए 'महराज? की उपाधि 
मिलो हुई थी, जा ята तक चली भ्रा रही है | 
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कत्थक नृत्य को उसके चरम विकसित शिखर तक ले जाने और उसे एक 
महान्‌ कला के रूप में सम्मानित एवं प्रतिष्ठित कराने का श्रेय महाराज बिन्दा 
दीन को ही Š | उन्होंने कत्थक чет को शाख-सम्मत ढंग से निवद्ध किया-- 
उसमें एक क्रम स्थापित किया--नवीन रचनाएँ कीं और अनेक नई प्रतिभाओं 
के द्वारा उस शेळी को एक पद्धति के रूप में आगे चढ़ाने का सफल प्रयास 
Бага | 

कला-प्रदृशंन की शैली की रोचकता यनाने के लिए महराज बिन्दादीन 
ने उसे नया रूप दिया । उंनके ча TÎ में प्रायः पाव में एक ओर 
सारंगी वादक और दूसरी ओर तबला वादक के रूप में उनके अनुज कालका 
महाराज होते 1 साथ ही एक मंजीर वादक होता तथा ताळ की विषमताओं 
को ताली के माध्यम ले बार-बार बजाकर उपस्थित जन-ससूह को समझाने के 
लिए भी एकाध व्यक्ति उनकी उस टोली के अभिन्न अंग रहते। कार्यक्रम 


` आरम्भ होते ही सारंगी वादक “रहरा? छेड़ता, तथा तबला वादक उदान 


बोलों, परनों और чаї की झड़ी-सी छगा देता । वातावरण की सूष्टि हो जाने 


. पर कलाकार महाराज विन्दादीन अपनी सहज मन्द मुस्कान के साथ ताळ का 


खेल प्रारम्भ कर देते थे । ताळ की विषम “बन्दिझों? पर उनके पाँव जिस तरह 
थिरकते थे, उसे देखकर लोग रोमांचित हो उठते थे | ताळ, तोड़ा, परन और 
गतों की जो 09-09 और होड़ होती थी, उससे न केवळ ताल का चमत्कार 
और कौतुक होता था वरन्‌ कला की वह चरम निपुणता भी परिलक्षित होती 


` थी जिसके पीछे कछाकार की साधना छिपी हुईं रहती | तबला वादक एक से 


` दूसरे चमत्कार दशक बुन्द को एकद्स संत्रसुग्ध कर देते थे । इस वातावरण 


एक टेढ़े बोळ अपने वाद्य में बजाकर दिखाता और महाराज विन्दादीन दूसरे 
ही क्षण उसे अपने पद-संचाछन से प्राणवान और सुखरित कर देते थे । इसी 
अकार जब वे किसी बोळ को अपने पद्‌-संचाऊन में दिखाते तो तबला वादक 
उसे ज्यों का त्यों उतार देता। ळय की aga, आडी लब आर इसी ढंग के 


की qz के बाद ही वे Бай विशिष्ट आव की ठुमरी या दादरा को उठाकर 
उसे अपनी सुद्राओं से प्रदर्शित करते थे 1 प्रायः ये रचनाएँ स्वयं उन्हीं की 
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होती थीं और इनमें राधाकृष्ण की विभिन्न लीलाभों का उल्लेख रहता था। 
इन विशिष्ट भावों को जिस प्रवणता के साथ सदा नवीनीकरण करके वे “अदा? 
करते थे--वह उनकी कला की चरम उपलब्धि होती | चे उस समय 
अपने साथ अपने तमाम दर्शकों को संगीत के उन सीसातीत क्षेत्रों में खींच 
ळे जाते थे, जिसका वर्णन 'गुगे का गुड” बच जाता था। आत्मोपलूब्धि के वे 
क्षण न केवळ कलाकार बिन्दा महराज ( उनका जन-प्रचलित नाम ! ) को 
महान्‌ बना देते थे चरन्‌ उन समस्त उपस्थित दशकों को भी उस उपलब्धि 
का स्पर्श करा सकते थे | कला की यह महानता निश्चित ही अत्यन्त स्वल्प 
रूप से ही कहीं और दिखाई पड़ सकती होगी | 

महराज बिन्दादीन कद्‌ में छोटे और gaê थे | उनके धुंघराळे केश 

उनके व्यक्तित्व को नई छटा देते Û | उनके सुख पर नृत्य प्रदर्शन के पूर्वे एक 

विचित्र ओज और सुस्कानों का खेल होता रहता था। 99191 की मनोवृत्ति 

पकड़ने और समझने की उनमें दैवी क्षमता थी । नृत्य को ऐसे रोचक जीवंत- 

कोण से उठा कर उसे अपने मनचाहे कठा के शिखरों की ओर अनजाने हो 

खींच ले जाने की उनमें अदूभुत शक्ति थी। भावों की चेली काल्पनिक अभि- 

व्यक्ति, कत्थक शेली के अनेक чай के लिए आदु की वह सीमा बन गई 

है जिसे एक वार भी स्पश कर लेना उनके लिए महान्‌ गौरव की वस्तु Š | 

स्वयं एक महान कलाकार होने के साथ ही साथ महराज विन्दादीन ने 

इस कळा को जैसा हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं, शाख सम्मत बनाने के 

लिए यथेप्ट प्रयत्न किया है । बोलों परनों और अनेक गतो की रचनाएँ स्वयं 
उनकी की हुई हैं, जो अंगार के उन भावों से साम्य करती हुई चलती हें, 
जिन पर यह नृत्य-शेली आधारित है। वे कविं भी थे। उनके БӘ हुये गीत 
खाज भी संगीत संसार में उतने ही लोकप्रिय Ё बिन्दा महराज एक अत्यंत 
कुशल शिक्षक थे । उनकी शिष्य परम्परा आज भी देश में कत्थक्र नृत्य को 
विकसित कर रही है। जितने श्रम से वे अपने शिष्यो को सिखाते थे, वह 
उनके सम्पकं में आने वालों के लिए आनन्द की विशिष्ट अनुभूति थी । अपनी 
कला-शिक्षा में वे बराबर अपने Rii को आदेश दिया करते थे कि उन्हें 
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अपनो मौलिकता पर अधिक से अधिक ध्यान चाहिए क्योंकि उनकी वह 
मोलिकता हो उनके व्यक्तित्व का аіл कर सकती Š । उनके शिष्यों में 
जिन व्यक्तियों ने उनके इस सूल आग्रह पर ध्यान दिया है, केवल उन्हीं की 
कला उस दिशा में विकसित हो सकी । महाराज बिन्दादीन ने भावो को अहण 
करने और उसे पूर्ण क्षमता के साथ प्रदर्शित करने पर न केवळ बल दिया, 
किन्तु भावुकता से वचने के लिए अपने सम्पक N आने वाले हर कलाकार 
को सावधान किया। 

कला की चरमोपलब्धि अन्ततः विन्दा महाराज को भी भक्ति की ओर 
खींच ले गई । यह भक्तिभावना उनकी अनेक रचनाओं में परिलक्षित होती 
है। जव वे विशिष्ट सुद्राओ में कृष्ण की विभिन्न लीलाओं को रसमय एवं 
भावपूर्ण ढंग से प्रदर्शित करते तो अनेक वार जन-समूह उन्हें अवतारिक समझ 
कर अपनी श्रद्धा समर्पित करता । कृष्ण जन्माप्टमी के अवसर पर बिन्दा मह- 
राज का छः दिनों का विख्यात नृत्य प्रदर्शन हुआ करता था | 

कत्थक की नृत्य परम्परा में विन्दादीन महराज के घराने ने कई मान्य 
कलाकारों को जन्म दिया । स्वयं उनके भाई के तीन पुत्रां अच्छन महराज, 
लच्छू महराज और чең महराज, ने इस क्षेत्र में काफी ख्याति पाईं | अच्छन 
महराज ने तो अपने जीवन काल में उसी परम्परा को बहुत अंशों में जीवंत 
TFET UT | अच्छन महराज को स्वयं बिन्दादीन महराज ने शिक्षा दी थी | 

बिन्दादीन महराज के नृत्य कौशल के कारण लखनऊ नृत्य सीखने वालों 
का केन्द्र बन गया । देश के अनेक भागों से लोग यहाँ नृत्य सीखने आते रहे 
और उस परम्परा को अपने घुँघरुओं से देश के कोने-कोने में gefa करते 
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राम गोपाल 


७ 


मैसूर की अनेक मेंटो के बीच, भारतीय कला और संस्कृति को रामगोपाल 
की देन अपने में महत्वपूर्ण है। भारतोय नृत्यों का लौष्ठवूर्ण प्रदर्शन और 
डसके प्रति कळात्मक अभिरुचि विदेशों में जगाने के लिए रामगोपाल और 
844544 अग्रणी कलादूतों में से हैं। प्राचीन परम्पराओं ч नवीन कल्प- 
नाओं का अपूर्व सम्मिश्रण रामगोपाल के नृत्य संयोजनों में दिखाई पड़ता š | 

रामगोपाळ का परिवार विद्वानों और कलाप्रेमियों का परिवार था। उनके 
पिता अजमेर के रहने वाळे थे और वर्मा में चकालत करने के बाद बंगलोर में 
बस गये । बमं माँ की कलाप्रियता की छाप सम्पूर्ण परिवार पर थी । पिता 
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चाहते थे कि रामगोपाल उन्हीं की तरह विद्वान्‌ बने और साहित्यिक अभिरुचि 
को संस्कृत करे । नृत्य को वे भी उल समय के वातावरण में प्रचलित “नाच? 
का पर्यायवाची समझते थे और उसे हेय इष्टि से देखते थे | बाळक राम- 
गोपाल को नृत्य ही सीखने की धुन समाई हुईं थी । पिता के इन विचारो को 
जान कर उसे अपनी आकांक्षा पूरी करने के लिए सबसे छिपा कर सत्य का 
अभ्यास करना पड़ा । बंगलौर में उस समय नृत्य की शास्त्रीय दीक्षा देने 
वाळी कोई संस्था नहीं थी | बालक रामगोपाल беті वजा कर नृत्य किया 
करता था । छोटी-छोटी घरेलू Р में उसके सजीले व्यक्तित्व के कारण 
чч के ये संक्षिप्त प्रदशन बडे लोकप्रिय हुए | 

रामगोपाल ने अपनी इस कला के विकास के लिए सर्वप्रथम कथाकलीः 
का आश्रय लिया । उसने कवि чеке के केरल कलासण्डलप्‌ में कथाकली 
सीखना ye किया । रामगोपाल अन्य नर्तकों की अपेक्षा भाग्य का बहुत धनी. 
है । जिल समय उसकी शिक्षा चळ ही रही थी, बंगलोर में प्रसिद्ध अमरीकी 
नतकी “लाँ मेरी? का आगमन हुआ 1 भाग्यवशात्‌ उसने रामगोपाल का नृत्य 
प्रदर्शश देखा और заа चह इतनी प्रभावित हुई कि उसने रामगोपाल को 
साथी कलाकार के रूप में विश्व भ्रमण करने का निमंत्रण दिया । रामगोपाल 
ने इसं अवसर का पूरा लाभ उठाया और वस्तुतः पहली बार उसको कला 
अपनी सम्पूर्णता में अभिव्यक्ति पा सकी । लाँ मेरी के साथ रामगोपाल ने सुदूर 
पूर्वं का अमण किया और इसके पश्चात्‌ अमरीका और qtaq जाकर भारतीय 
नृत्य-कळा के प्रदर्शनों से लोगों को आकर्षित किया । भारत लौटने पर राम- 
गोपाल ने अपने засе का स्वयं निर्माण किया और पुनः योरुप का दौरा 
क्रिया । इंगलेंड भें रामगोपाल को अबाध लोकप्रियता मिली | 

जिस सहज ढंग से रामगोपाल को इतनी Әса मिली वह दूसरों 
के ही लिए नहीं स्वयं रामगोपार के लिए भी एक अथर की वस्तु थी। 
विदेशों में भारतीय कलाओं के ग्रति जैसा Әче आज भी वना हुआ है, 
सम्भवतः उल्का छाभ इन विदेशगामी कलाकारों को ROT । देश की अनेक 
संगीत गोय्ठियाँ और सम्मेलनं में भी रामगोपाल ने чї कलात्मक प्रदर्शन 
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“किये । किन्तु यहाँ के नृत्य आलोचकों के हृद्य में भारतीय नृत्य की परंपराओं 
तथा शास्त्रीय नियमों का आम्रह जिस रूढि के साथ बैठा हुआ है, उसने राम- 
गोपाल के नृत्यो के प्रति प्रायः असहिष्णु और т.е मत ही व्यक्त किये हैं । 

वस्तुतः किसी सीमा तक यह सत्य Š कि भरत-नाव्यम जैसे शास्त्रीय रूढि 
नृत्य आधुनिकता से अधिक समन्वय नहीं स्थापित कर सकते । इन सभी 
"शास्त्रीय नृत्या का मूल आग्रह जिस रूप में मात्र रस वादी सिद्धान्ता को 
लेकर विकलित हुआ हे, उसे आधुनिकता और यथार्थ की ओर खींचने में राम- 
गोपाल जैसे कलाकारों को यथेप्ट कडिना ईका सामना करना पड़ता है | इस 
-समय भी रामगोपाल के सामने यही सबसे बड़ी समस्या Š 1 
रामगोपाल के नृत्य संक्षिप्त हे, मोहक हैं, और आग्रहपूवंक किसी भी 
आधुनिक चेतना चाले नृत्य पारखी को आकर्षित करते हैं। जिस उत्साह और 
सनोयोग के साथ रामगोपाल ने अपनो प्रतिभा का सदुपयोग किया है वह 
“निश्चित ही उसकी कळा को एक दिशा दे सकने में чаї होगा । रामगोपाल 
को नई चृत्य-संयोजनाएँ इस बात को प्रमाण हैं | 
शास्त्र के जटिलतम बन्धनों का मोह त्याग कर भारतीय नृत्य को विइव- 
'जनोन कलात्मक चेतना के स्तर पर लाने के लिए रामगोपाळ का व्यक्तित्व 
जिस IEn सहायक बना है, उसके प्रति भारत के वे सभी भावी कलाकार 
жаш होंगे, जो इनको वनाई हुई पीठिका पर उन чей को भी प्रदर्शित 
कर सकेंगे जिनमें भारतीय чөп को सम्पूर्ण विषमताएँ कलात्मक अभिव्यक्ति 
पाती हैं e ७ ७ 
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उदयशंकर 


भारतीय नृत्य प्रणाली की परम्पराओं से अपने को विच्छिन्न करके भी 
аса को आत्मा का स्वर अपनी गतिसयता में मुखर करने वालों में उदयशंकर 
सबसे प्रमुख हैं । वे अपने को किसी विशिष्ट शैली के प्रतिनिधि नतंक नहीं 
कहते और न а किसी विशिष्ट होळी के चमत्कारों को प्रदर्शित करने में ही 
अपने чей की इतिश्री समझते हैं। उदयंकर ने सच्चे कलाकार के रूप में 
कळा को जीवन के उस पक्ष से जोड़ने का यत्न किया जो उसे अधिक प्राणवान्‌ 
रसवान और गतिमान बनाता है। इसीलिए उद्यशंकर ने नृत्य को जीवन 
की एक कलात्मक अभिव्यक्ति के रूप में अहण किया | 

उदयंकर की रुचि बचपन से ही ललित कलाओं की ओर थी । अपना 
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जोवन-क्रम उन्होंने चित्रकला से प्रारस्म किया किन्तु रेखाओं की सहज गति- 
सयता ने उन्हें नतंक बनने के लिए विवश कर दिया । उन रेखाओं ने उनकी 
अपनी BAT में अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति ШЕ! उदयशंकर ने मूति-कळा का 
भी विशेष अध्ययन किया | उसकी कला ने शंकर को बहुत सीमा तक अभि- 
भूत किया । इन्हीं रेखाओं के उतार-चढ़ाव और उभारों ने ही शंकर के अनेक 
कदमों और अंगहारों में नये रंग भर दिये। 
इस कलाकार को अपनी वय के अनुसार बहुत शीघ्र ही लोकमियता निळ 
गई 1 रामगोपाल की भाँति ही TETER की प्रतिभा को सबसे पहले मान्यता 
और म्तिष्डा देने वाली एक विदेशी मलिद्धरूसी аб नतँकी अन्ना पावलोवा 
ही थी 1 पावळोबा के साथ दांकर ने विदेशों में qha ख्याति अजित की और 
वहीं शंकर के मन में यह वात उठी कि भारत के Ҹа का सच्चा प्रतिनिधित्व 
वे ही विदेशों में कर सकते हें | उदयदांकर ने भारत में अपने दुरु का निर्माण 
किया और अनेक बार विदेशों में जाकर इस देश की महान्र कला का विजय- 
ध्वज फहराया। बहुत काळ तक विदेशों में “भारतीय नृत्य? और उद्य- 
शंकर समानाथी शब्द समझे जाते थे | 
उद्यशांकर ने अपनी नृत्य संयोजना में भारतीयता पर अधिक बळ दिया । 
पौराणिक कथा वस्तुओं पर आधारित शकर ने कई чей की रचना की | 'शिव 
ताण्डव' नृत्य शंकर के अति प्रसिद्ध और बहुचचित नृत्यों में से है। 'कालिय- 
दमन! नृत्य-संयोजना भी ऐसी ही थी | 'कार्तिकेय के रूप में जिन्होंने शंकर 
को देखा है, वे उसको Qz गतिसयता को कभी झुला नहीं सकते । “रासलीळा? 
का “ऑपेरा” भी उद्यशंकर की ख्याति में योग देता रहा है। इन सभी 
कथाओं के माध्यम से शांकर ने उन विशिष्ट रथो की KAIKA को Haka 
किया । आधुनिक और जागरूक कलाकार होने के नाते शांकर ने अन्य दूसरे 
884 उत्य-नाव्यों की भी रचना की "ече कटाई का नृत्य नाळ या 
मशीन और मजदूर? एवं 'जीवन की गति? जैसे सृत्य-बाठ्यों में सानच जीवन 
की उन विषमताओं को इस कला के नाध्यस से डठाया गया जो आज समाज 
š परिलक्षित होती है ! संक्षिप्त किन्तु प्रभावपूर्ण a की रचना भी शांकर ने 
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की है जिनमें “सँपेरा чег जैसी अनेक रचनाएँ हैं । एक सशक्त कलाकार होने 
के साथ हो साथ उद्यरांकर में “रचनाकार? कितना яда है यह स्पप्ट ही 
Фе पड़ता Š | वस्तुतः डद्यशंकर की सफलता का रहस्य ही उनकी रचना 
प्रतिभा Š 1 अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए чет की अभावपूर्ण रच- 
नाएँ तैयार कर लेना, और उन्हें «газат के साथ प्रदर्शित कर पाना, भारबीय 
चतक मे एक ата उद्यशंक्र के ही सामथ्य की बात थी | इसमें उनके अनेक 
सहयोगियों ने साथ दिया, जिनमें अमला नन्दी, ज़ोहरा और सिमकी आदि 
sga हैं | 

उनी सिद्धि की THR में कई तत्व कार्य कर रहे थे. जिन पर शंकर 
ने अपने आरम्मिक काळ से ही vara दिया । नृत्य की, विशेष रूप से भारतीय 
नृत्य की че बहुत कुछ संगीत रचना पर निभेर करती Š | किल mam 
के नृत्य के लिए किस ढंग के संगीत की, आवभूमि की आवश्यकता होगी जो 
सम्पूण чет की ITER को पूरी भाव प्रवणता के साथ नंच और че 
के बीच सशक्त माध्यम का कायं कर सके, इसे समझने और फिर उसे संयोजित 
करने के लिए बड़े. कौशल को आवश्यकता होती है। संगीत को इस रूप Я 
इांकर के ча न तो किसी ने देखा था और न किसी ने उसका इतना महत्व 
ही आँका था । शांकर ने नृत्य संयोजना के साथ ही साथ संगीत रचनाओं की 
आवश्यकता पर पूरा बल दिया। अपनी नृत्य रचनाओं को मूतं रूप देने के 
लिए उन्होंने देश के मान्य संगीत कलाकारों को निमंत्रित किया । प्रसिद्ध 
उस्ताद अलाउद्दीन खाँ को बहुसुखी प्रतिभा ने उदयशंकर के чей को जितना 
जीवंत बनाया, чє किसी से छिपा नहीं | उदयशंकर के अनुज रविशंकर की 
प्रतिमा का विकास इांकर के чей के ही माध्यम से हुआ। रविशंकर की 
अनेक बहुचर्चित रचनाओं के पीछे वही ल्यात्मकता और गतिमयता डोलतो 
है जो शांकर чып में दीखती Š इसी प्रकार 'शिरालो? (विष्णुदास) ने भी 
अपने संगीत से दाकर के नृत्या को अधिक रोचक और धनी बनाया । संगीत 
और नृत्य के इस अपूव राउबन्धन को जो अभूतपूच सफलता मिली, वह भार- 
तीय नृत्य झला के इतिहास में एक गौरवपूर्ण पृष्ठ Š | 
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зач दाकर ने. अपनी सभी ег रचनाओं को भारतीय वायो पर ही 
आधारित किया 1 विदेशी ата! का बिना प्रयोग किये, स्वरों का वांछित प्रभाव 
स्थापित कर छे जाना, एक दुस्तर कायं था | इसके लिए कहीं-कहीं तो अति 
प्राचीन वाद्यो का आश्रय लेना पड़ा । तुरही, =ч, रूदंग, सुरचंग, गोपीजंत्र, 
घण्टे, शंख सथा अन्य इसी प्रकार के वाद्ये के सहारे नाद का वह रूप ग्राप्त 
Бат गया जो saq की पूण भाच-पीठिका प्रस्तुत कर सकने में सक्षम थे 1 

मात्र संगीत का आधार ही शंकर ने नहीं अहण किया । उन्होने मंच और 
प्रकाश-व्यवस्था की ओर भी यथेष्ट ध्यान दिया है । संच पर किस प्रकार उप- 
युक्त वातावरग की чб करने के लिए सज्ज्ञा की जाये, इसके प्रति भी उनकी 
कला सजग थी । इसकी सीमा यहाँ तक थी कि उनके साथ बैठकर वा्य-बन्दों 
का संचालन करने वाले कलाकारों को भी अपना पूणे 'मेअकप' करना पड़ता 
था। इल प्रकार संच पर चह नारकीय वातावरण अपने आप छा जाता था 
जिसकी पीठिका में नुत्यकार रस सृष्टि करने के लिए उतरता था। भावो के 

ея के साथ साम्य उपस्थित करने के लिए नृत्य में प्रकाश-व्यवस्था 
की ओर ध्यान आकर्षित करने में भी उद्यशंकर का असुख स्थान Š 1 रसा की 
मूल स्थापनाओं के साथ प्रकाश का रंगारंग' धूप-छाँहीं खेळ 99191 के मन पर 
अनज्ञाने ही उन रसां की निष्पत्ति में सहायक सिद्ध होता। आज इस म्रकाश- 
व्यवस्था का मल्य नुत्य-संसार में हर नतंक ऑकता Û | प्रकाश की छाया के 
साध्यम से उदयशंकर ने ही सवप्रथम छाया-नृत्यां की योजना प्रस्तुत की । इन 
छाधावृत्यो की “आनिक रेकनीक' के प्रयोगों से, ऐसे ада से दृश्य मंच पर 
दिखाना सम्भव हो गेये जो अन्यथा दुःसाध्य थे | 'रामलीला? का छायानृत्य 
(99) इस бп में शंकर को एक महत्वपूर्ण नुत्य-संयोजना 6 | 

जैसा क्रि संकेत कर चुके हैं, शांकर ने Têr अभीप्ट और पूर्ग रस-सष्टि 
की ओर ही अधिक ध्यान दिया Š | विभिन्न धाराओं की नृत्य-शेलियों में उन्हे 
जो कुछ, जहाँ भी रुचिकर लगा, वह सब उनके नृत्य अभिनयों में समाहित 
हो गया । उसे देखकर यह कहना बहुत कठिन है कि इसमें कितना अंश कत्थक 
का है और कितना कथाकली का ; कितना भरत-नाव्यम का है और किंतना 
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मणिपुरी का 1 जो नृत्य-पारखी आलोचक नृत्य को टुकड़ों में वॉटकर इस प्रकार 
विभिन्न नृत्य प्रणालियों की शास्त्र-सम्मत-व्याख्या की कसौटी पर कलाकार 
को कला को कसते हैं, उनके लिए उडयशंकर की कळा सदेव एक ऊपरी तड़क- 
भड़क वाली प्रदर्शन मात्र सिद्ध होगी। पर जो रस को उसकी सम्पूर्णता सें 
अहण करना चाहते Е, उनके लिए दांकर की कळा उच्चतम शिखरों को स्पशं 
करती लगती Š | अपनी इस विशिष्ट जृत्य-प्रणाडी को अधिक Фата बनाने 
के लिये उन्होंने अनेक लोक-दृत्यो की गतिमयता एवं सुद्राभिनय ज्यों के त्या 
उडा लिए और उन्हें प्रभविष्णु बनाने के लिए लोक संगीत की डनां को भी 
यथाशक्ति प्रयुक्त किया । स्वभाव से विनयी और कर्मठ शंकर ने अपनी कला 
को जिस सानवीय स्तर की चेतना से अलंकृत किया है वह निश्चित ही इस 
दिशा में एक ऐतिहासिक सोड है। 

शंकर ने इस कला के प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश के अळगोड़ा नामक 
स्थान में, हिमालय की छाया सें एक कला केन्द्र की स्थापना की | इस कला- 
केन्द्र में spaim से नृत्य सीखने के लिए देश-विदेश के छात्र एकत्र हुये 
थे । काफी दिनों तक केन्द्र बड़ी व्यवस्था और प्रप्तिद्धि के साथ चलता रहा | 
किन्तु आगे चलकर इस केन्द्र की व्यवस्था में कई TAT उपस्थित हुए | 
जिन आदशों की पूर्ति के लिए केन्द्र चलता गया था, वस्तुतः जव वही टूटने लरे 
तो उदग्रशंकर ने केन्द्र को स्थगितन्कर देना ही श्रेयस्कर समझा । इस केन्द्र 
के इस प्रकार ач हो जाने से उदयशंकर के कलाकार हृदय को तो ठेस पहुँची 
ही उनकी प्रतिष्ठा पर भी आँच आ गई | 

उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए तथा केन्द्र के लिए फिर से деч जुटाने 
के उद्देश्य से झांकर ने कल्पना? नामक फिल्म का निर्माण किया, जो प्राका- 
रान्तर से स्वयं शंकर के जीवन-चरित पर ही आधारित थी। इस चित्र में 
उद्यरॉकर की अधिकांश नृत्य-रचनाएँ दिखाई गई हें | इस चित्र के निर्माण 
में उद्यशंकर ने बहुत पेसा I | अन्य सहयोगी कछाकारों को आमंत्रित 
किया जिनमें हिन्दी के यशस्वी कवि पण्डित सुमित्रानन्दन पन्त भी थे | 
किन्तु दुर्भाग्य ने उदयरांकर का साथ नहीं छोड़ा । जितना पेसा लगाकर 
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उन्होने फिल्म तैयार किया था, लगभग सारा का सारा इव गया । सस्ते ढंग 
के चित्र देखने की अभ्यासी “чаБтаї ате" जनता इस चित्र के प्रति न्याय 
ы ч सकी और फलस्वरूप उद्यशंकर की सारी आशझाओं पर तुषारापात हो 
भारत के स्वतन्त्र हो जाने के वाद उद्यरांकर को कला के क्षेत्र में कुछ 
कान्तिकारी योग करने की आकांक्षा थी, पर कुछ कारणों से शायद उनकी 
आशाए वहां भी एरी नहीं हुई | इधर चे फिर विदेश का दौरा करने गये हे । 
स्त Жен का अभाव दूर हो जाये पर वे फिर स्वतंत्र भारत के सांस्कृतिक 
आन्दोरन को नया स्वर दे सकेंगे, यह अभी संदिग्ध ही है।० ७ ७ 
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बाला सरस्वती 


दक्षिण-भारत अपनी «91 और परम्पराओं को संजोये रखने के लिये 
प्रसिद्ध है । जातिगत, धर्मत, संस्कारात अनेक परम्पराएँ विभिन्न रूपों में 
परिलक्षित होती हैं । аРай में чч करने वाळी देवदासियों की भी ऐसी दी 
wg परम्परा है । मन्द्रां में कृप्णापंण हो जाने वाळी ये देवदासियाँ समाज 
की वे अंश थीं जहाँ धर्मभीरु प्राणी अपना मनोरंजन पाता था। ये a- 
दासियाँ संगीत ma की विदुषी हुआ करती थीं और रस के मूळ भावों की 
अभिव्यक्ति के लिए प्रख्यात थीं । वैभव और Велат के वातावरण सें देव- 
абай का संस्थान भी दूषित фп! पतन की ओर यह स्खलन इतनी 
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तीब्रता से हुआ कि अधिकांश देवदासियाँ मात्र वासना का पूत्ति की समानार्थी 
समझी जाने लगीं | 

सामाजिक वातावरण में эйгин हो जाने पर भी ससो देवदासियाँ मात्र 
उसी सस्तेपन Я नहीं дай । सशक्त व्यक्तित्व की देव-दासियाँ अपनी परम्परा- 
गत नुत्य-रौली, नियम-निवांह और मान्यताओं को पकड़े रहीं और अपने जीवन 
को उस कडु वातावरण में भी सम्हाले रहीं । वस्तुतः कळा अपने सही स्वरूप 
में उसी йя में जीवंत बनी रही । उनके आवास संगीत की еті पर डोलते 
रहे और उनका निजी जीवन धूप-दीप की ऋजुता से भरा-पुरा रहा | बाला 
सरस्वती इसी ढंग के एक परिवार में जन्मी और वढ़ी। बाला सरस्वती की 
नानी वीणाधनम अत्यन्त प्रसिद्ध संगीतज्ञ थीं ओर दक्षिण भारत में उनका 
नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता रहा है। कर्नाटक संगीत की उच्चतर्म 
उपलब्धियाँ आज भी इस परिवार में उसी सहजता के साथ दिखाई पड़ 
जाती हैं । स्वयं बाळा सरस्वती नतंकी के रूप में जितनी विख्यात है, उसकी 
संगीत कला भी उतनी ही उच्चकोटि की है | 

भरत-नाव्यम के अन्य सभी फलाकारो की अपेक्षा वाळा सरस्वती को 
जिस वातावरण को जन्मजात अनुभूति मिली है वह उसे दूसरों से सर्वथा 
भिन्न कोटि में रख देती है | अपनी OAT के प्रति उसका परम्परागत आग्रह 
निचय ही उसे उस 'क्छासिकछ UN? की ып खींचता है जो दूसरे नतंकों 


या नतंकियों में ge है। वळा सरस्वती की उल कला में एक सोद्देशयता के 


-. 2. 


दर्शन होते हैं । 

बाला सरस्वती की HAT, आन्दोळन, गतियाँ और पद-लंचाळन अद्‌भुत 
हैं। उनकी त्वरित अभिव्यक्तियाँ और भाव-विहवळू प्रेपगीयता किसी भी 
कलाकार के लिए इंप्या को वस्तु बन जाती हे | शरीर ३ मादवता और नेत्रों 
की परिचालना सारी नृत्य प्रक्रिया को सीमातीत अलौकिक प्रदेशों में बरबस 
ही खींच लेती Š । बाळा सरस्वती के नृत्य की यही विशेषता है | 

अन्य श्रेष्ठ कछाकारों को भाँति वाला सरस्वती झी अपने © ч? की =. 
कार है। जब वह अपने पूण “मूढ” में होती है, उस समय वह इस कला के 
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जिन शिखरों को छू ळेती है, वह अन्य साधारण नृत्य-प्रदर्शनो में सम्भव чё 
रहता । वाळा सरस्वती के इस “मूड' को जागृत करने में दर्शकों का भी बहुत 
बड़ा हाथ रहता है। यदि दुर्शक रसग्राही हुए, और कला के प्रति उनकी 
सजग भनुरक्ति हुईं तो बाळा सरस्वती को कला चन्द्रमा के समान विकसित 
ही होतो चली जाती है । किन्तु जब कभी दर्शकों में उन लोगों की संख्या 
अधिक हो जाती है जो मात्र फैशन के लिए ही “नाच देखने! के लिए आते हैं 
तो वाळा पर इसका उल्टा प्रभाव होते भी देखा जा सकता है। 
` दक्षिण की इस नर्तकी को अपने वार में सही धारणा Š कि बह सर्वश्रेष्ठ 

नतंकी Š | इस कारण ag अपने उन तथाकथित संरक्षकों और फ़ेशनपरस्त 
लोगों की अधिक परवाह भी नहीं करती है। शायद यही धारणा उसळे 
व्यक्तित्व को इस ढंग का बनाने में बहुत सीमा तक सहायक हुई Š | 

चाला सरस्त्रती के नृत्य में अभिनय अंशा बहुत सफल रहता है । जिस 
आग्रह, MATAI सुद्राओं और रसाबुभूति के साथ बाळा अपने अभिनय अंग से 
नृत्य के विषय वस्तु को प्रस्तुत करती है, उसमें सदा एक агай दिखाई 
पड़ती है । शरीर पर सांस कुछ अधिक चढ़ जाने के कारण बाळा सरस्वती 
“नृत्य? अंश को उतने रोचक ढंग से नहीं उतार पाती और न उसके प्रति पूर्ण 
न्याय ही कर पाती है। पर इससे सम्पूर्ण नृत्य-रचना के रस में कहीं कुछ 
‚ अभाव नहीं रह पाता 1 बाळा सरस्वती का यही कौशल Š | 

भारत के विमिन्न भागों में इस नतंकी का सम्मान किया जा चुका है और 
अपने क्षेत्र में अकेली होने का उसे गौरव मिल चुका Š | उसके नृत्य प्रदर्शनों 
को देखने के लिए आज भी हजारों की संख्या में लोग उमड़ पढ़ते हैं। थियेटर 
हालों में लोगों को जगह न मिलने के कारण निराश लौटना पढ़ता है | इससे 
यह तो स्पष्ट ही है कि उसके प्रशंसकों की संख्या में निरन्तर बढ़ती ही होती 
जा रही है । ०७ ० ० 
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गोपीनाथ 


कथाकलो नृत्य-शेली को देश में एक मान्य नृत्य-शैलो का रूप देने के लिये 
और उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप सम्मान प्राप्त करवाने में द्रावणकोर के नर्तक 
गोपीनाथ का उल्लेखनीय श्रेय Š | कथाकली नृत्य एक सीमित घेरे के भीतर 
बैध गया था । उस घेरे को чах उसे सवंथा मोहक और रोचक रूप देने के 
लिये गोपीनाथ काफी अंशों में उत्तरदायी माने जाते हे | 

गोपीनाथ की आरम्मिक दीक्षा ट्रावणकोर में ही अपने बढ़ भाई के हाथों 
आरम्भ हुई 1 कथाकली नृत्य में ट्रावणकोर और कोचीन दो प्रमुख शैलियाँ | 
क्षेत्रों का अन्तर होने के कारण दोनों में आपसी वैमनस्य और ईर्ष्या की भावना 
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. की भो कमी नहीं Š | एक-दूसरे को नीचा समझना, कला के क्षेत्र में नौसिखिया 
समझना, सहज स्वाभाविक था | महाकवि TERY द्वारा संचालित 'केरल 
कलामण्डलूम? ने कथाकली नृत्य को शाखीय शिक्षा देने में अत्यन्त सुनियोजित 
केन्द्र का कायं किया । कथाकली शैली के अन्य नतेक माधवन, कृष्णन्‌ आदि 
उसी कलामण्डलम्‌ की देन हैं । गोपीनाथ ने भो केरळ कलामण्डलूम्‌ में कोचीन 
शैली सीखने के लिए यत्न किया । यद्यपि केरल करामण्डलम्‌ में उन्हे जिस 
ढंग का व्यवहार अपने ट्रावणकोरी होने के नाते मिला, उसने उनकी कला को 
उस स्थान पर एक क्षण को हतोत्साह ही किया होगा । किन्तु गोपीनाथ बड़ी 
дап बुद्धि के व्यक्ति हैं कळा की सारी सम्पूणंता वह जिस प्रकार अपने में 
सँजोते चले गये, उसका चमत्कार आज हमें देखने को मिलता है | TERÊ 
आपसी वैमनस्यो और झगड़ों में न TET वह भरसक जो कुछ भी सामग्री एकत्र 
कर सके, करते ही रहे । 
उसी स्थान पर गोपीनाथ की भेंट रागिनी देवी से हुई । रागिनी भी उस 
समय कथाकली सीखने के लिए कलामण्डलूम में ही di | गोपीनाथ को नृत्य- 
शैली से वे बहुत प्रभावित i | इसका परिणाम यह हुआ कि रागिनी देवा ने 
जब वस्त्रई में अपने नृत्य-प्रदर्शन की योजना बनाई तो उसमें उसने पहिली 
बार गोपीनाथ को जनसमृह के समक्ष प्रस्तुत किया i कथाकळी नृत्य जो 
अत्यन्त रूम्बी-छम्बी अवधियों के लिए परम्परागत ढंग से चला करता था, उसे 
इन эче कळाकारो ने पहिली बार छोटी-छोटी नृत्य योजनाओं में तोड़कर 
अस्तुत किया । रूम्बी कथाओं के छोटे-छोटे अंश इन नई नृत्ययोजनाओं 
7 š विषय वस्तु बन गये। यद्यपि कथाकली को इस ढंग से तोड़कर प्रस्तुत 
करने पर उसकी सफलता के विषय में सभी लोग दंकाळ थे किन्तु फिर 
भी दर्शकों की मनोबृत्ति समझकर वेसा यत्न किया गया और अभूतपूर्व 
सफलता मिली । 
गोपीनाथ राजनतंक के रूप में यथेप्ट सम्मानित रहे । अनेक राजदरबारों 
में उनकी प्रसिद्धि थी और सदा माँग बनी रहतो थी । मद्रास की संगीत अकादमी 
के उत्सवों में भी गोपीनाथ ने बहुत नाम कमाया। अब तो देश के प्राय 
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सभी भागों में गोपीनाथ की rag हं। उनको अपनी नुत्य-रचना “शिव 
यावेती' और “शिकारी чыг बहुत लोकप्रिय हैं | 

कथाकली नृत्य के शिक्षक के रूप में भी गोपीनाथ की अपनी देन है । 
न्निवेन्द्रम में उनकी शिक्षा-संस्था में बहुत से छात्र बड़ी दूर-दूर से शिक्षा प्राप्त 
करने के लिए आते रहते हैं। नृत्य की शिक्षा में अनुशासन को सबसे अधिक 
महत्वं देने के किए गोपीनाथ अब मो maqa रूप से जाने जाते हैं | चूक होने 
पर कड़ी से कड़ी सज़ा देने म॑ शिक्षक गोपीनाथ कभी नहीं हिचकते 1 जितने 
मनोयोग और रुचि के साथ गोपीनाथ अपने RY की दीक्षा में अपना समय 
लगाते हैं, वह निरन्तर उनकी संख्या में कड़े दण्ड के भय के वावजूद बृद्धि ही 
करता रहा ёа गोपीनाथ के शिष्यो में कुछ ऐसे कर्मठ और छगन के व्यांक्त हैं 
जिनसे भविष्य के लिए बहुत कुछ आशा की जा सकती है | 

गोपीनाथ की कला और व्यक्तित्व में उनकी पत्नी थंकमणि ने दडा 
योग दिया | 'मोहिनी अत्तम' नृत्य-ळी में वह पड़ Š विवाह के पद्ठचात्‌ 
जिस प्रकार वह अपने पति के साथ नृत्य-प्रदंशंना में मंच पर उतरती रही हे । 
उसमें उसे सदा प्रशंसा ही मिली है | 

अपने बाल्यकाळ से ही गोपीनाथ की आकॉक्षा थी क्रि वह अपनी ag- 
भूमि के महान्‌ TOA कथाकली में पारंगत होकर उसका प्रचार कर सके 
और उसकी महती शक्ति से सबको परिचित करा सके । इस दिशा में गोपोनाथ 
ने जो कुछ कायं किया है वह न केवळ उनके अपने.गौरव में योग देता है 
वरन्‌ कथाकली की रोचकता में भो नई कड़ियाँ जोड़ता है । ७ ө о 
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श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुण्डेल 


भारत के सांस्कृतिक आम्दोन में भाग लेने वालों में श्रीमती रुक्मिणी 
देवी अरुण्डेळ का नाम प्रमुख रूप में आता है। जितने स्तरों पर उन्होंने 
सहज और समान रूप से काये किया था वह हर एक के लिए आइचय की 
वस्तु थी । परम्परागत कलाओं का सम्यक विकास हो सके, इसके छिप रुक्मिणी 
देवी के श्रम और यत्न बडे ही महत्वपूर्ण हैं । 

दक्षिण भारत के तंजौर नामक स्थान में जन्म लेने कें कारण सहज ही 
नृत्य की ओर रुक्मिणी देवी की रुझान रही है 1 इनकी प्रारम्भिक नृत्य-शिक्षा- 
दीक्षा दक्षिण के प्रसिद्ध नृत्य विशारद पंडनाल्छर मीनाक्षी सुन्द्रम्‌ पिल्ले द्वारा 
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हुईं | सुदृद नींव पड़ने का जितना स्पष्ट लाभ रुक्मिणी देवी को हुआ उतना 
दूसरे कलाकारों के जीवन में नहीं दिखाई पड़ता і दक्षिण-भारत ने भरत-नाव्यस्‌ 
के जिन महान्‌ अंशों को अपने भीतर सँजो TFET है उसके अनेकानेक स्तर 
, रुक्मिणी देवी के नृत्य печії में उभरते रहे 1 ताळ, स्वर और पद्‌-संचालन 
का अत्यन्त सहज समन्वय रुक्मिणी देवी के नृत्य की विशेषता बन गई | 

अपने क्षेत्र में न केवल रुक्मिणी देवी को बड़े मनोयोग से सीखना ही 
पड़ा वरन्‌ उतने ही श्रम और लगन के साथ उस कळा की आत्मा को अपने 
पद-संचालन एवं आंगिक अभिनयों से नवीन रूप भी देना पड़ा । रुक्मिणी 
देवी की कला में «еа रसोद्वेग का वातावरण उतर आता था । उनकी 
इस रसमयता के पीछे उनकी अपनी स्वयं अनुभूति की अभिब्यक्ति थी जो न 
केवळ उनकी कळा को मौलिकता भेदान करती थी वरन वह हर दर्शक को उस 
आवावेश में अपने साथ खींच ले जाती थी । अपनी मौलिकता की अभिव्यक्ति 
के लिए ही रुक्मिणी देवी ने भरत-नाव्यम्‌ का माध्यम चुना जिसके gra वे 
अनेक भावों और रसों की qf कर सकती थीं । किसी नुत्य-कला-पारखी ने 
रुक्मिणी देवी की कळा के विषय में कहा है कि जव वे मंच पर अपना नृत्य- 
प्रदुशन करतीं थीं तो वार-बार ऐसा ळगता था कि जैसे भाव और रसों की 
छुका-छिपी का खेळ कलाकार के सुख पर ही नाच रहा Š | मंच पर कलाकार 
की र्यात्मकता जब जागूत हो उठतो थी तो यह कहना कठिन हो जाता था 
कि उस सम्पूर्ण नृत्य संयोजना में कितना अंश परम्परागत नृत्य का है और 
कितना अंश उसकी सहज अनुभूत भावनाओं का । दोनों एक-दूसरे के इस प्रकार 
पूरक होकर खिलते थे कि दोनों का विळगीकरण अनेक कळापारखियों के लिए 
आयः कठिन समस्या बन जाया करती थी | मानवीय शरीर से इतनी विभिन्न 
अकार को सुद्राओं और भावनाओं की पूणे अभिब्यक्ति हो सकती Š यह विस्मय 
का विषय था | रुक्मिणी देवी की सुद्राओं में “नटराज” की дат अत्यन्त प्रसिद्ध 
है, जिसमें कलाकार नटराज की बहुचचित कॉस्यमृत्ति के सम्पूर्ण सुद्राभिनय को 
उसी सौष्ठव के साथ मंच पर उतार देती है। भरत-नास्यम्‌ के दूसरे कितने 
ही कलाकारों के लिए वह मुद्रा आज भो чє प्रेरणा है | 
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रुक्मिणी देवी ने नृत्य को भारत को साँस्कृतिक परम्परा की एक महत्व- 
पूर्ण कड़ी के रूप में देखा Š, और उसे जीवन की सम्पूर्णता की एक अभिव्यक्ति 
माना Š | वे अब स्वयं नृत्य-प्रदशनों में भाग नहीं लेती, किन्तु उनके कला- 
क्षेत्र के अनेक कलाकार रुक्मिणी देवी के тезі की पूर्ति कर सकेंगे, इसमें 
सन्देह नहीं है | 

उन पर апе” का भी काफ़ी प्रभाद पड़ा है, और उसने उनकी 
कलाग्रियता पर भी अपनी छाप छोड़ी है | रुक्मिणी देवी का जीवन ही साहस 
से भरा रहा है। तमाम विरोधा की उपेक्षा करके उन्होंने डा० अरुण्डेल नामक 
विदेशी से विवाह Вагі жо अरुग्डेल स्वयं भी बड़े कलाप्रेमी थे और 
रुक्सिणी देवी के व्यक्तित्व के विकास में at सहायक रहे | उनकी чш हो 
जाने से रुक्मिणी देवी को बड़ा धक्का लगा । किन्तु मानवीय कलात्मक 
अभिव्यक्ति के प्रति उनकी आस्था ने उनको अनेक संकटों का सामना करने 
के लिए सदा ही शक्ति दी । о ७ о 
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श्रीमती शान्ता 


भारतीय чей के पारखी जो भरत-नाव्यम से रुचि रखते हैं, उनके 
Тес श्रीमती शान्ता के नृत्य निरंतर Ән हैं । भरत-नाठ्ययम की रोचकता 
‚ के प्रति लोगो में नयी चेतना जगाने के लिये झान्ता के यत्न जितने क्रियाशील 
रहे हैं, वस्तुतः अन्य किसी दूसरे कलाकार में वह чач नहीं दीख पड़ती | 

शान्ता का जन्म चम्बई के एक सम्भ्रान्त परिवार में हुआ। माता-पिता 
इस लडकी को उन्नति में न केवळ व्यवधान नहीं पहुँचाना चाहते थे वरन्‌ वे 
निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होना चाहते थे । शान्ता के घर का स्वतंत्र 
“वातावरण उसे अपने लिए सही दिशा चुनने में प्रेरित कर सका । शान्ता और 
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उसके शुभेच्छुकों की राय थी कि वह स्कूली पढ़ाई में अधिक समय बरबाद न 
करके नृत्य की शिक्षा प्राप्त करे | 

सबसे पहले झान्ता कोचीन राज्य के “केरळ कलामण्डलम्‌? में नृत्य की 
शिक्षा ята करने के लिए गई | कवि वद्लछातोल की यह नृत्य-दीक्षा-संस्था, 
भारत में कथाकली नृत्य के लिए खासी प्रसिद्ध हो चुकी थी 1 'केरल-कला- 
सण्डळम्‌? में कथाकली कळा की दीक्षा देने वाळे TERRE, भारत के कई 
अच्छे नतंकों के लिए आकर्षण केन्द्र बने हुए थे | शान्ता को राजुन्नी मेनन से 
कथाकली की शिक्षा मिली । नृत्य को एक सहज फैशन की वस्तु झान्ता ने 
कभी नहीं समझा इसीलिए उसने कथाकली नृत्य के सहज पद-संचालन और 
भाव-संगिमाझों की अपेक्षा कठिन से कठिनतम नृत्य-मुद्राओं और रस-भावों 
कों पूर्ण मनोयोग से सीखा । शान्ता द्वारा प्रदर्शित 'दुःशासन संहार' इस दिशा 
में उसकां चमत्कारिक नृत्य साना जाता रहा Š । 

केवळ कधाकली सीखकर ही TT को संतोष नहीं.हुआ । उसने दक्षिण 
भारत का 'मोहिनी яча’ नामक लस्य नृत्य भी सीखा । नृत्य-विश्ञारदों झी 
सभा में उसने अनेक बार सबसे अशांसा प्राप्त की है | इसी प्रकार कुछ समय 
लंका में बिताकर वहाँ के नृत्य सीखे और यश अजित किया | कत्थक नृत्य 
सी शान्ता को प्रिय रहा और इस दिशा में उसने काफी श्रम किया 1 

नृत्य की इतनो विविध शाखाओं को पूणं-रूप से अपनी कलात्मक अभि- 
व्यक्ति का अंग बना लेने पर भी शान्ता को तृप्णा शान्त नहीं हुई | प्रसिद्ध 
विद्वान मीनाक्षी सुन्दरम पिल्ले से भरत-नाव्यम सीखने की आकांक्षा प्रारम्भ 
से ही उसके कळाकार-हृदय में बसी हुईं थी। उसने कई बार उनके पास 
जाकर भरत नाव्यम सीखने की चेष्टा की पर श्री 9 के पास समय शौर 
रिक्त स्थान न होने के कारण झान्ता की अभिलापा पूरी न हो सकी | 

किन्तु अंततोगत्वा उसकी यह आशंक्षा भी पूरी हुई । नृत्य सीखने के 
लिए उसे श्री पिल्छे के आम 4841604 जाकर रहना पड़ा। शहर के--वह 
भी बम्बई शहर के--वातावरण Я पळी हुई शान्ता को गाँव जाकर रहने में 
जिस मानसिक उलझन का सामना करना पडा होगा, उसे स्पष्ट ही समझा 


श्रीमती शान्ता ० २५३ 


СС-0.Рапіпі Капуа Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


जा सकता है 1 किन्तु फिर भी इस कठिनाई से वह तनिक भी विचलित नहों 
हुईं । वहीं श्री पिल्ले के घर में उसने एक कमरे में अपना अड्डा जमा कर 
अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया । जो कुछ उसने प्राप्त किया है, वह आज किसी 
से गोपनीय नहीं Š | कळा अपने किन शिखरों को सहज ही छू लेती है, इसे 
झान्ता की नृत्य संयोजना में देखा जा सकता है | सम्पूर्ण नृत्य-संयोजना में 
जितने mia, शब्दस्‌, तिल्लाना, जेथी स्वरस्‌, आदि शान्ता प्रदर्शित करती 
है, वह किसी भी कलाकार के लिये गौरव की वस्तु हो सकती है। विभिन्न 
संगीत = में तथा स्वतंत्र रूप से झान्ता के ये प्रदर्शन सवत्र प्रशंसा के 
भागी रहे हैं । 

इस प्रकार इस नतंकी ने नृत्य की विभिन्न शिक्षाएँ प्राप्त करके जिस 
अभूतपूर्व परिश्रम और लगन का परिचय दिया है, वह अनेक छात्रों के लिए 
प्रेरणा केन्द्र बन गया। झान्ता ने अपनी कळा को सर्वोच्च सम्मान और 
प्रतिष्ठा स्वयं दो | उसने कभी पेसे के लिए उसे बेचकर समझौता नहीं RT | 
कळा की उस पवित्रता को सदा की भाँति उज्वळ और अकळंक्रित रहने देने के 
लिए उसने अपनी उन समस्त सुख-सुविधाओं का त्याग कर दिया जो उसे 
कहीं न कहीं समझौता करने के लिए बाध्य कर देती | 

अपनी कला के ग्रति उसका सही निष्अपूण दायित्व उसे अन्य कलाकारों 
से सवंथा पृथक कर देता है | ө o 
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भावेरी बहनें 


मणिपुरी чай के शास्त्रीय पक्ष को मोहक एवं सक्षम ढंग से प्रस्तुत करने 
के लिए झावेरी बहनों का नाम छोकप्रिय हो रहा है। मणिपुर में चैतन्य 
महाम्रसु के कारण चैष्णव धर्म का इतना प्रचार हुआ कि वैष्णवता वहाँ की 
संस्कृति का एक प्रधान अंग बन ай! उसकी सबसे सरस अभिव्यक्ति मणि- 
पुरी रासलीला में हुई है जिसका उल्लेख अन्यत्र किया गया है। रासलीला . 
मणिपुरी чет के शास्त्रीय पक्ष को प्रस्तुत करती है | 

झावेरी बहर्नो ने मणिपुरी नृत्य के इसी पक्ष को अपनाया Š | बम्बई में 
रहने और मगिषुर के ЧЇ में इतनी अभिरुचि होने पर भी वे शायद इसकी 
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सफलतापूर्वक अभिव्यक्ति न कर पाती यदि उन्हें एक योग्य शिक्षक के रूप में 
विपिन सिनहा का सहयोग न मिला होता । श्री विपिन सिनहा मणिपुरी geit 
के न केवळ योग्य सिक्षक हैं, उनके ज्ञान का विस्तार एवं नृत्य-रचनाओं की 
क्षमता भी विशिष्ट Š | 
झावेरी बहनें चार हे--श्रीमती नयना шай, श्रीमती रंजना пай, 
कुमारी सुवणे झावेरी और दुर्शना झावेरी । इन सब में श्रीमती नयना झावेरी 
सबसे बढ़ी हैं और पूरे чө की वे ही संचालिका हैं। झावेरी बहनों ने जिस 
मनोयोग के साथ रासलीला नृत्य के विभिन्न पक्षों को अधिकारिक ढंग से 
अभ्यास के पदचात्‌ प्रदर्शित किया है, वह उनके श्रम का कुछ आभास देता 
Š 1 इस सम्बन्ध में उन्होंने कई बार अपने पूरे दळ के साथ सुदूर मणिपुर का 
अमण भी किया। वहाँ के विशेषज्ञों से उन्होंने इस लुप्त नृत्य-कला के विषय में 
पड़ताल की | जितना कुछ उनसे सीखा जा सका, उन्होंने उसे अपने नृत्यों में 
उतारा और मणिपुर के बृदतनुस्य-आयोजनों में अपने mashi द्वारा उनसे 
प्रशंसा आप थी | 
मणिपुरी че की आंगिक अभिनयो की विशेषता 'मगिपुरी वहनों को 
बहुत रुची और उसे उन्होंने अपनी नुत्य-भंगिमाओं में जीवंत किया Š । संपूर्ण 
शरीर की गतिमयता aa और खोळ की लय पर समर्पित कर देने की जो 
आवना मणिपुर की इन नृत्य-लीछाओं को विशेषता है, वह सहज ही झावेरी 
बहनों की भंगिमाओं में दिखाई पड़ जाती है | 
श्रीमती नयना ने मेरे एक शन के उत्तर Š एक वार कहा था कि उन्होंने 
अन्य चृत्य प्रगालियों को छोड़कर मणिपुरी इसीलिए अपनाया क्योंकि з 
इस नृत्य के माध्यम से अपनी अक्तिप्रधान भावनाओं की अभिव्यक्ति में बड़ी 
सहायता मिलती Š 1 दूसरे यह कि मणिपुरी नृत्य की आत्मा अत्यन्त सुकुमार 
है और gz है जो पवित्र भावनाओं को मूते करने में योग देती है | राधा और 
कृष्ण की Ян छीछाओं की अभिव्यक्ति से मानवीय भावनाओं का जैसा उदात्ती- 
करण सहज ही सम्भव है वैसा दूसरी नुत्य-सैळी के आधार पर चलकर नहीं 
हो सकता | 
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झावेरी बहनों ने अपने qera को आधुनिक ढंग से मंच पर प्रस्तुत 
करने तथा उसे लोकप्रिय बनाने में कई दिशा में कार्य किया है । सम्पूर्ण रास- 
लीला की लम्बी अवधि को घटा कर उन्होंने छोटी-छोटी रचनाओं में बाँट दिया 
है जिससे उनकी मोहकता बढ़ जाती Š और दुर्दांक नये दृश्य की जिज्ञासा और 
कौतूहर सें झूळता चलता Š । झावेरी बहनों के चृत्य-प्रदर्शनो में qer, 
Чайзат, “रासलीला वर्णन”, 'कृष्ण-ख्प चणन?, “RET और “झुक-सारी 
ER प्रसुख रचनाएँ हैं । “झुक सारी इन्द्र! नामक नृत्य रचना में झुक और 
सारिका कृष्ण और राधा के उछाहनों को लेकर परस्पर विवाद करते हैं । झुक 
कृष्ण की प्रतिभा, मोहकता, कला-कारिता और आकपंणों पर बल देता है, 
सारिका жол की सारी उपऊूब्धियाँ राधा की देन बताती Š । इस प्रकार राधा 
और कृष्ण की प्रेम छीछाओं की व्याजस्तुति प्रस्तुत होती है। इस नृत्य को 
नयना झावेरी अकेले ही अपनी समस्त भाव-भंगिमाओं के माध्यम से प्रस्तुत 
करती हैं । झावेरी वहनों के ai में यह विशिष्ट रचना हे | इनके 
अतिरिक्त समय-समय पर वस्बई के थियेटरों में झावेरी वहनों ने दूसरे 'ऑं पेरा” 
नृत्य-नाव्या को भी सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है जिनमें “गीत गोविन्द? 
प्रसुख हैं । 
झावेरी बहनों ने देश के пач नगरों में अपने Th किये हैं और 
उनके लिए मान्य कळा-पारखियों से प्रशंसा प्राप्त की है। श्रोमती नयना 
झावेरी ने मणिपुरी чей का प्रदर्शन पेरिस, s= और ब्रुसेल्स में भी सफ- 
ganda किया Š | 
यद्यपि मणिपुरी чей के इस पक्ष को सबळ रूप सें ग्रचारित करने वाली 
ये झावेरी बहनें अपने क्षेत्र में ачат अकेली हैं किन्तु उनकी कला अभी पूर्णता 
को नहीं प्राप्त कर सकी है। उनकी कळा पर अभी उनके व्यक्तित्व को छाप 
नहीं लगी है जो हर कलाकार को विशिष्ट और महान्‌ बनाती है। इस कारण 
яаа बहनों की गणना उन महत्वपूर्ण प्रतिभाशाली कलाकारों की कोटि में 
मे अभी नहीं की जा सकती जो तृत्य-संसार में मान्य हैं । किन्तु इसमें सन्देह 
नहीं है कि यदि झावेरी बहनां में यही छगन बनी रही तो उनका भविष्य 
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निश्‍चित Š । अभी तक तो वे अपने आपको मणिपुरी नृत्यों का प्रचारक सम- 
झती हैं । सफल एवं महान्‌ नतंकी होने के लिए उन्हें उस कळा की अभिव्यक्ति 
का सशक्त माध्यम बनना होगा। इस दिसा में झावेरी बहनें अब सक्रिय भी 


हो रही हैं । ७ ७ о 
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मणिपुरी रासलीला 


कृष्णभक्त वैष्णव-सम्प्रदाय में रासलीला का विशिष्ट महत्व है। जीव का 
ब्रह्म से विछोह और इस अनन्त विछोह को साधना से काटकर पुनः उसी ब्रह्म 
मे तिरोहित होने का आग्रह प्रदृशित करना इसका मूळ उद्देश्य रहा है। रास- 
ळीछा में गोपिकाएँ बिछुड़ी हुईं आत्माओं का प्रतिनिधित्व करती हैं जो अपने 
मळ में--परमात्मा में--मिलने के लिए विकळ हें और उसके प्रति सम्पूण 


. समर्पण की भावना से чч करती हैं। अन्ततः वे अपनी साधना में सफळ 


š कृष्ण की मुरली की ध्वनि सुनकर--परमात्मा का आवाहन सुन- 
уы सब-कुछ बिंसराकर उसकी ओर दौड़ पडतो | राधा भात्मा की 
मणिपुरी रासलीला ө ` १६१ 
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उदात्त भावनाओं के समपंण का प्रतिनिधित्व करती है । वैष्णवी भक्तिघारा 
के साथ-साथ रासलीला की यह माधुरी भी भारत के विभिन्न भागों. में प्रवा- 
हित हुई | 
गौरांग महाप्रसु चैतन्य के आविर्भाव के फलस्वरूप पूर्वी भारत में इस 
अन्तिधारा ने जनमानस में प्रभावजझाली स्थान ग्रहण किया । कीर्तन और रास- 
लीला दोनों इसी भक्तिधारा की विशेष देन के रूप में उभरे। मणिपुर के 
निवासियों का विशा” है कि कीतन-गायन तथा रासळीछा-नुत्य मानव-हृद्य 
में राधा-कृष्ण के अलौकिक ग्रेम की स्वर्गिक अनुभूति जया सकने में समर्थ होता 
Š । रासलीला नृत्य उनके बीच मात्र एक कलात्मक अभिब्यक्ति ही नहीं है; 
वह उनके लिए अपनी आस्था और विशवास की वस्तु ё | 
मणिपुर के कलाप्रेमी олача महाराज जयसिंह इस मणिपुरी रासलीला 
के जनक माने जाते हैं | उन्होंने अपना उपनाम “भाग्यचन्द्र? रखा था । कहते 
हैं कि उन्होने स्वप्न में इस ढंग की रासलीला को प्रत्यक्षतः देखा था । इसी 
ढंग की रासलीला कराने का आदेश उन्हें स्वप्न में ही मिला था (газа 
१७०० бо) 1 महाराज जयसिंह st zf में वह स्वप्न अपने समस्त विव- 
11—197 की वेशभूषा, उसका गति-संचालन, उसकी रसानुभूति आदि-- 
सहित बसा रहा । अतः उन्होंने मणिपुरी रासलीला का नया प्रकरण प्रारस्भ 
किया | महाराज द्वारा परिकल्पित इस रासळीला में कृष्ण को मत्त रूप में 
` 
उपस्थित करने की योजना नहीं थी | इम्फऊ-स्थित श्री गोविन्द राजमन्दिर में 
खियाँ राधा तथा अन्य गोपियो के वेश में नृत्य करती थीं । भक्तजनों की 
आस्था थी कि इन नृत्यों में रसराज कृष्ण че रूप में स्वयं उपस्थित रहते 
हैं । रासलीला नृत्य को इसी हेतु चे सब एक महत्वपूर्ण धार्मिक कृत्य के रूप 
. में प्रदर्शित करते हैं तथा अत्यन्त पवित्र भावनाओं के साथ उसका रस अहण 
करते थे । Š 
किन्तु шиш: जब इन रासलोलाओं का असार होने लगा तब लोगों ने 
उसे अधिक सशक्त और नाटकीय बनाने के लिए कृष्ण को भी मत्त रूप में 
रासलीला में उतारना प्रारम्भ कर द्या | किन्तु इन дәй में कृष्ण का अभिनय 
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करने वाले बालक बारह чч की उम्र से अधिक नहीं होते । यदि कथानुकूल कहीं 
कृष्ण को वयस्क युवक दिखाने की आवश्यकता पड़ी तो उसका अभिनय किसी 
महिला द्वारा ही किया जाता है। रासलीला के #ंगारिक गीतों का ऐहिक प्रभाव 
उसके दैवी स्वरूप को नष्ट न कर दे, इस कारण वयस्क पुरुष वर्ग नृत्य के लिए 
वर्जित माना जाता है। राधा का अभिनय कभी-कभी किशोरियाँ करती है 
किन्तु बड़ी रासलीछाओं में राधा का नृत्य युवतियाँ ही प्रदर्शित करती हैं | 
मणिपुरी रासलीला प्रदर्शन के छः विशिष्ट अंग हैं। इन छः अंगों के 
प्रदशनों के द्वारा राधा-कृष्ण की प्रमछीछा का क्रमिक रस परिपाक प्रस्तुत किया 
जाता Š । इस क्रम में सबसे प्रथम चरण कृष्ण का “रासमण्डल” (संच) में 
आकर नृत्य प्रारम्भ करना होता है । इसे 'कृष्णअविज्यार' कहते हें | कृष्ण को 
भावपूर्ण सुद्राओं और भंगिमाओं से яда होता Š कि वे अपनी प्रियतमा राधा 
को खोज रहे हें । अपनी विफलता को वे राधा के स्मरणों से अभिव्यक्त करते 
हें । सहसा उन्हें दूर से राथा के आगमन की सूचना मिळती है । वे प्रसन्न 
होकर पुनः नृत्य करने लगते हैं । नृत्य करते-करते वे रासमण्डळ की दूसरी 
सीमा पर जाफर एक YFI में स्थित होकर राधा के आगमन को प्रतीक्षा 
करते हैं । ईन 
रासलीला का दूसरा чєл 'राधाअविशार' से чаба होता © | राधा 
दूसरी ओर से नृत्य की सुद्राओ में अपने प्रियतम कृष्ण को бей आ रही | 
वे प्रेम में विह्वळ हैं और अपनी भंगिमाओं से अपने आराध्य कुष्ण का स्मरण 
और चिंतन करती हुईं दीख पड़ती हैं । वियोग की ज्वाळा से उनका शरीर जैसे 
दीघ हो रहा है। वे कृष्ण से मिलने के लिए आतुर Š । मंडल में राधाअविशार 
होते ही संगीत अधिक प्रागवान हो उठता है और रासलीला की पृष्ठभूमि 
उभरने लगती है | = $ j 
संगीतमयी इस R के सूत्रधार अथवा नटों का कार्य करती % 
зет गोपिका । वह गोपिकाओं की नेत्री होती है 1 अपने कौशल से राधा और 
का वियोग तोड़ती दै, कृष्ण को उनकी निर्ममता के लिए उळाहना देती 
रती है । दोनों का मिलन कराने के पश्चात्‌ वह राधा- 
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कृष्ण को युगळ छवि बखानती है और भक्ति-विभोर होकर स्वयं नृत्य करती हैं.। 
इन्दा के हो निर्देश तथा संकेत पर दूसरी गोपिकाएँ भी नृत्य करती हैं। इन 
ТФУ का भी एक क्रम होता है। झंखध्वनि के साथ सर्वप्रथम कृष्ण का 
नृत्य होता है । जब वे त्रिभंगी सुद्रा में खड़े हो जाते हैं. तो राधा आत्मनिवेदन 
स्वरूप अपना नृत्य प्रस्तुत करती Š | राधा के नृत्य के उपरान्त ही दूसरी 
गोपिकाएँ अपना आत्मनिवेदन-तृत्य अस्तुत करती हैं। सामूहिक नृत्य प्रारम्भ 
होते ही कृष्ण-राधा तथा उपस्थित गोपियाँ उल्लासपूर्ण नृत्य करते हैं। नृत्य 
का क्रम बढ़ाने के लिए वीच-बीच म॑ शंखध्वनियो का प्रयोग किया जाता है । 
‘RT रासलीला का महत्वपूर्ण चरण हे | इसमें अभिनय-अंश की 
प्रधानता अधिक सुखर होती है। छोटे-छोटे कथानको के आधार पर इसकी 
रचना होती Š | राधा उस कथा में =з जाती है, कृष्ण उन्हें मनाते हैं । कृष्ण 
% रूठने पर राधा अनुनय-विनय से उन्हें पुनः नृत्य के लिए खींचकर ले आती 
É । राधाकृष्ण की यह मनुहार लीला ही “संगि? का प्राण Š | 'भंगि? सें मणि- 
पुरी чыт की “чеч का बड़ा सुगठित रूप दिखाई पड़ता Š | अन्ततः रास- 
लीला को सभी गोपिकाएँ राधाकृष्ण के समक्ष समर्पित होकर उनकी वंदना 
करती हैं । इसे मणिपुरी रासलीछा की भाषा में ёа че कहते हैं। 
राधाकृष्ण का युग्मनृत्य “मिलन” में परिणित हो जाता है। कृष्ण का नृत्य 
भारम्भ होता है जिसमें तांडव अंश अधिक उभरा हुआ रहता है। इसके बाद 
“बन्दा सखी? का नृत्य होता है। TT का यह अन्तिम नृत्य सारी रासळोळा की 
किसी चरमसीमा तक परिणति होता Š । बन्दा का यह नृत्य मानवीय-हदय 
की उद्दाम तरंगों को अपनी आस्था के प्रति чат का नृत्य है। राधाकृष्ण 
की असन्नवदन मुद्रा इस सबको स्वीकार करती हुई-सी йа पड़ती है | 5 
रासछीछा का अन्तिम चरण प्रार्थना के रूप में प्रायः 'अवीर-खेळ! नृत्य 
से होता है । गोपियाँ अपने आराध्य राधा एवं कृष्ण पर अबोर ча हैं | 
सारा 'मण्डळ' आरक्त हो उठता Š | यह उल्लास का प्रतीक माना जाता है। 
चे राधाकृष्ण के चारों ओर घूम-घूमकर अबीर फेकली हैं। 'अबीर-खेल” 
नृत्य में कहीं-कहीं अवीर के स्थान पर wë फेंक कर भी योपियाँ नृत्य करती हैं । 
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= CA भ समी लोग सामूहिक रूप से भाग लेते हैं और इस धामिक 
ынын होती है। उपस्थित जनसमूह अद्वाविनत हो राधाकृष्ण को 

वित करता है । इस प्रकार रासलीला का यह अद्वितीय कार्यक्रम 
राधाकृष्ण के सधुरतम भावों के अमिट सौन्द्ययोध को जन्म देता है । चक्रो 
एवं अचक्रो से निमित यह रासलीला नृत्य नवीन गति आन्दोलनों को प्राण- 


हाया Š 1 वैष्णव सम्प्रदाय ने रासलीला को जिस Suca के साथ 
अदर्शित करने की संयोजना की है वह सहज ही उसे शाख-सम्सत चृत्यो की 


шет б: әп Қ वस्तुतः इस чч की अनेक арп 
इहरोवा? नृत्य से प्रभावित हैं, किन्तु 

उनके रासलीला नृत्यों #. जैसा परिष्कार-परिमाजन और जैसी अभिव्यक्ति हुईं 
है वैसी अन्यत्र देखने में नहीं आती । 

अपने कथानकों तथा ऋतुओं के अनुकूल ये रासलीलाएँ विभिन्न प्रकार की 
मानी गयी हैं। साचं-अप्रै की पूर्णिमा में 'वसन्त-रास' होता है । राधाकृष्ण 
प्रेमलीछाओं के अन्तद्देन्द तथा प्रतिसमपेण की भावनाओं से “वसन्त-रास! 
ओतग्रोत है । दूसरी गोपी के प्रति कृष्ण की आसक्ति अथवा किसी अन्य कारण 
से अपने प्रति उपेक्षा भाव से राधा єз जाती है और कृष्ण को स्वीकार नहीं 
жей, किन्तु कृष्ण अपनी इस भूल के लिए राधा के समक्ष पद्चात्ताप करते 
हैं। राधा उन्हें अन्ततः क्षमा कर देती हैं और स्वीकार कर लेती हैं । विरह की 
अनेक स्थितियों का अत्यन्त saraq प्रदशन इस नृत्य-रास में दिया जाता 
है। रासळीला में प्रायः बराबर जयदेव तथा दूसरे वैष्णव भक्तकवियों के чч 
साथ-साथ गाये जाते हैं और इन भावों की अभिव्यक्ति उन्हीं पदों के माध्यम 
से छो जाती है। . 

दशहरे के दिनों में किया जाने वाला 'कुंजरास' राधाकृष्ण की दैनिक 
विहार-लीछाओं का नृत्य Š | वे परस्पर हास-विछास करते हुए कुंजों में विहार 
करते हैं । इस रास में आदा प्रेम की अतिष्ठा का यत्न किया जाता È | 

महारास' वियोग शगार की रासळीला है । कृष्ण राधा से बिछुडू कर 
चले जाते हें | राधा इस वियोग में सन्तप्त होकर अपने प्राणों को बलि देना 
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चाहती है, किन्तु उनकी Вече तथा प्रेम की एकाग्रता से रीक्षकर कृष्ण पुनः 
अवतरित होते हैं और राधा को अंगीकार कर लेते हैं तथा भक्ति प्रदान करते 
करते हैं । माघ-पौष की पूर्णिमा पर यह नृत्यरास प्रायः सम्पन्न होता दिखाई 
पड़ता है। 

इन प्रमुख रासलीळाओं के अतिरिक्‍त अन्य संक्षिस रासलीलाएँ हैं और 
इनकी अपनी परम्परा है | “नित्य राश? कभीभी की जाने वाली रासलीला है। . 
‘Barre को मात्र दिन में ही प्रदर्शित करने की परम्परा है । रात्रि के लिए 
यह रास वर्जित है। 'नवछरास” में आठ गोपियाँ और एक कृष्ण नृत्य करते हैं, 
किन्तु 'अष्टगोपी-अष्टइयाम' रास में आठ गोपियों के साथ आठ कृष्ण रूप 
नृत्य करते हैं । इन सब में थोडे हेर-फेर के साथ प्रायः लीलाएँ एक जैसी ही 


होती हैं। 

रासलीलाओं में नुत्य करने वाली गोपियों तथा राधा की वेशभूषा बड़ी 
अनूठो एवं वैभव-सम्पन्न होती है | राऊ साटन के चमकदार अभ्रक чё шЁЙ, 
जिनमें कढी हुईं धारिया पड़ी होती हैं, इसी नृत्य की विशेषता Š | ये लहंगे 
गोळ रहने तथा विशिष्ट गतियों पर घूमने के लिए भीतर йя की छड्या लगा 
कर “सेट' कर दिये जाते हैं । शरीर के ऊपरी अंग को ढँकने वाली चोली भी 
विशिष्ट होती है। इन सब पर सिर के केशों को समेटता, लहराता हुआ महीन 
दुपट्टा जैसे श्री की झलक देकर बार-बार डॉक Sar Ë | यह दुपट्टा इतना पारदर्शी 
होता है कि इससे नतकियों की मुखसज्जा तथा чат स्पष्ट दिखाई पड़ती 
हैं। अंग की समस्त उत्तेजक क्रियाओं तथा अवयवो को गुम्फित करने के पीछे 
दैहिक भावनाओं के शमन को ही दृष्टि दिखाई पढ़ती ё । 
_ रूपसज्जा रासळोळा का विशेष अंग Š | विभिन्न प्रकार की कुशल रेखाओं 
के अतिरिक्त वैष्णव सम्प्रदाय के तिलक चिट्ट से इनके सुख दीस रहते हैं | 
“वसन्तरास' तथा दूसरे साधारण रासों में केश-विन्यास के अन्तर्गत जूड़ा पीछे 
की ओर किया जाता Š | “महारास! में सिर के ठीक मध्य भाग में जुदा बनाया 
जाता है। सिर के एक और जूड़ा करने का विन्यास “езе में दिखाई 
पड़ता है। रासछोछाओं के ये सूक्ष्म विवरण बड़े यत्न से बनाये गये हैं, किन्तु 
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आज इन नृत्यों को प्रदर्शित करने बाळे कलाकार इन संकेतों पर इतना ध्यान 
नहीं देते । कृष्ण का सांवळा स्वरूप शाखसम्मत किया जाता है। उनका मुकुट 
FE का होता है और उसके मध्य में मयूरपंख होता है। कृष्ण को विभिन्न 
अलकारों से सुशोभित करते हैं। 

रासलीला जहाँ प्रदर्शित होती है उस स्यान को “मंडल? कहते हैं | इसे 
फूलों तथा दीपो से सज्जित करते हैं । पत्तियों के बन्दुनवार तथा मंगळघरों से 
स्थान को मंगलमय बनाया जाता है | बड़ी-बड़ी प्रकाश की кейі लगाकर 
भी वे 'मंडल की शोभा बढ़ाते हैं । दूर से ही इसे देखकर लोग 'रास-उत्सच? 
के लिए टूटने लगते हैं । 

सणिएुर निवासी रासलीला से अपने आपको कृष्णमय बना ӚЗІ चाहते 
हैं। यही उनकी सिद्धि है। यह रासलीला प्रायः मध्यरात्रि से प्रारम्भ होकर 
ओर तक चलती है | उसे मनोयोग से देखकर एक पारलौकिक अनुभूति xia 
की जा सकती है। रासलीलाओं की यह परम्परा अब अपने विकास पर है | 
मणिपुर और मणिपुर से बाहर के जो कलाकार इस लीला को प्रदर्शित कर रहे 
हैं यदि वे इसके रूप तथा भावबोध को परिष्कृत रूप में जीवित रख सके तो 
भारत को नृत्य-कला की यह एक अमूल्य चसीयत सिद्ध होगी | о ө 
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भारत का शास्त्रीय संगीत धम तथा राज्य संरक्षण की दो कीलियों पर 
ही घूमता रहा है | दोनों की रूढ़ियों ने जब संगीत को भी क्रमशः रूढ़िगत 
बन्धनों में जकड़ना आरम्भ किया तो प्रतिक्रियास्वरूप ठुसरी गायन का जन्म 
हुआ | जन्मतः लोकतन्त्र पर आधारित होते हुए भी डुमरी की रसाजुभूति ने 
उसे सामन्तवादी परम्पराओं के बीच ला मिलाया । रीतिकाळीन कविता की 
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SE गहरे उतर कर छूने का प्रयास किया। रागों 
को Sq के माध्यम से जीवन के अधिक निकट 
लाया जा सका । 
E саз मानते हैं । लखनऊ के ही उस्ताद सादिक. 
जनक कहे जाते हे | अवध के कला-विळासी : 

नवाब वाजिदअछीशाह जिन अनेक कछाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 
विख्यात हैं, उनमें ठुमरी का अपना एक महत्व है । ये स्वयं डुमरी के एक. 
अच्छे रचयिता थे । "कद्र पिया', ‘eer Rar, 'अस्तर पिया? जैसे ачат 
वाळे अनेक “पिया” उमरियों के रचनाकार हुए । अवध का कत्थक नृत्य ठुमरी: 
‚ यायकी से विशेष रूप से. सम्बन्धित чат Ё 1, धीमी ल्य में पहले गीत गाकर,. 
फिर नृत्य द्वारा उन भावों की अभिव्यक्ति कत्यकों का प्रिय नृत्य था । 

लखनऊ की ठुमरी गायकी दरबारी संरक्षकता में अभिजात्यवर्ग की असिः 
रुचि से भरीपुरी थी। नागरिक संस्कृति इन ठुमरियों सें बोलती हुई दिखती' 
Š । गायन शिल्प की. सूक्ष्मता, कुशलता और पदों के बोलों का अभिजात्य- 
444, उद और ब्रज मिश्रित भाषा की чәе е, शास्त्रीय रागों से मोह). 
और ख्याल गायकी से डुमरी अंग की विशिष्टता प्रदर्शित करना, sess के 
के इुमरी-रचनाकारों और गायकों का अपना सौष्ठव था। उत्तर प्रदेश में वारा-- 
тей ठुमरी का एक दूसरा केन्द्र बना । राज्य-संरक्षण से सर्वथा विहीन और" 
бат बनारस में ठुमरी ने लोक तत्वों को ही विशुद्ध रूप से पहली बार 
अपनाया । चैती, कजरी, सावनी, होली आदि लोक-प्रचलित YA डुमरी गायन: 
का महत्वपूर्ण अंग बन TŠ | बनारस अंग की ठुमरी में इसी कारण न केवळ 
लोकरंजन का ही पक्ष बहुत सबल है, वरन्‌ उनमें आज भी नवीनता और 
ताज़गी मिळती है। लखनऊ और बनारस दोनों को ही पक प्रकार से पूरब. 
अंग की डुमरी कहा जाता है। डुमरी का दूसरा पक्ष “पंजाबी अंग? के नाम से. 
प्रसिद्ध है। इस अंग की ठुमरी का मूळ उत्स पंजाब का लोकसंगीत माहिया, 
पहाड़ी आदि धुनें हैं। पदों के बीच में तानां का पारे के दानों-सा बिखरना 


ठुमरी : एक लोकरंजक गायकी e १६६. 


СС-0.Рапіпі Капуа Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


और गोरू छल्ले जैसे स्वरों से शब्दों को जोड़ना, खटकों का प्रयोग, पंजाबी 
अंग की अपनी विशेषता है । पंजाबी अंग के गायक शब्दों की अपेक्षा तानों 
“पर अधिक बळ देते हैं जिससे кий का बोळ पक्ष पीछे छूट जाता है। ठुमरी 
गायकी बोलों की ही गायकी है। काब्य का विशेष रस लेने के लिए ही ठुमरी 
“लोकप्रिय हुई । ठुमरी का यह अंश पंजाबी अंग में उपेक्षित रहा । किन्तु इधर 
"पंजाबी अंग के गायक भी काव्यात्मक रस की रक्षा करने की चेष्टा करते हुए 
-दीख पडते हैं। पंजाबी अंग की लोकप्रियता भी बढ़ रही है और बहुत से 
“गायक पूरब अंग के साथ इसका मिश्रण करते Š | 

इमरी के लिए सीमित राग हैं। संक्षिप्त और चंचळ राग ही gî के 
беч उपयुक्त माने रये हैं। खम्माच, фа, काफी, भैरवी आदि яй के प्रच- 
"लित राग हैं । किन्तु आजकल en, खम्भावती, सिन्दूरा जैसे रागों में भी 
डुमरी गाते हैं। डुमरी жае से सम्बन्धित भावों, अनुभावो, उद्दीपनों तथा 
“संचारी भावों का एक अपूचं मिळन-तीर्थ रहती है | निष्णात गायक इन सभी 
अजुभावों से एक सम्पूर्ण रस की सृष्टि करने की चेष्टा करता है ( किसी भी 
योळ के जितने भावात्मक स्तर हो सकते हैं, उसे गायक अपने कंठ से विभिन्न 
'स्वर समूहों से अभिव्यक्त करने की चेष्टा करता है, जिसे टेक्निकल ढंग से 
“अदा करना? कहते हैं 1 डुमरी के प्रधान रसतत्व को कल्पना प्रणवता से गायक 
YA WA че करता है। अच्छा गायक न केवल सुरुचि सम्पन्न 
-च्यक्ति को रस आह्यता को ही प्रभावित करता हे वरन्‌ इसी ж 
भी सिद्ध होता है । ; gronn 
: रीतिकालीन काव्यधारा की जो सामाजिक एष्ठभमि थी और उस काल में 
जैसी कान्य कृतियो की रचना इुमरी के रचनाकार कर सकते थे, वही इुमरी 
गायकी को भाव-पीठिका बनी। “राधा ` कन्हाई सुमिरन को ашар लेकर 
эйт की जैसी घोरतम रचनाएँ की गई, उुमरियों में उसके उदाहरण भी कम 
नहीं ROA । “नजरिया” के प्यारी छगने की चर्चा उठा कर उसे किसी सीमा 
तक Š जाने में डुमरी गायकों को संकोच नहीं होता | жейда बन कर 
“सैंया की गोद” को आकांक्षा न जाने कितने गीतों का ताना-बाना डुन चुकी 
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है। इस प्रकार की रचनाओं के पीछे उन घरानों का विशेष हाथ रहा है 
जिनका काम मजलिसों और राजसमाओं में नाचना-गाचा मात्र ही था । उनके 
чыи को दूपित छाया इन गीतों में प्रायः प्रतिभासित हुईं है। दादरा 
गीतों में ये भावनाएँ और भी स्पष्ट हुई हैं иб और दादरो के ये बोळ 
बिना किसी परिष्कार के पुनः सुसंस्कृत गायक समाज ने संगीत के पुनरुत्थान 
काल में स्वीकार कर लिये। इस प्रकार के बोलों का अनर्थ तब होता है जब 
: A भाषा-भाषी' प्रदेश की भद्र महिलायें ठुमरियों के इन्हीं पदों को सोत्साह 
गाती I 

आवश्यकता इस बात की है कि ठुमरियो के इन बोला का पूर्णरूपेण 
संशोधन एवं परिवत्तेन किया जाय । ठुमरियों के रचयिता अच्छे गायक भले हो 
रहे हों परन्तु वे कवि निश्चित ही घटिया थे | यदि अच्छे कवियों की कृतियाँ 
डुमरिया के माध्यम से सामने आती तो वे अच्छी आलम्बन सिद्ध होतीं | 
संगीत की महत्ता इस दृष्टि से आज की हिन्दी कविता तो कम से कम नहीं 
ही स्वीकारती । जिस माध्यम से भक्तिकाळीन कवियों की अनेक कृतियों जन- 
मानस में उतरीं, उसका महत्व रवीन्द्रनाथ ILA पहचाना था। इक्षीिए 
अले ही उन्होंने शाखीय संगीत को तोड़ मरोड कर "रवीन्द्र संगीत? को जन्म 
दिया हो पर उनकी काच्य-कृतियाँ उस माध्यम से बंगाळ के हर घर तक सर- 
लता से पहुँचने में समथ हुईं । हिन्दी-काव्य में ठुमरी में गाने योग्य गीत लिखे 
ही न गये हों, ऐसी बात नहीं है। परन्तु वस्तुतः गायकों का अशिक्षित 
समाज न तो इतना प्रबुद्ध है और न इतना चेतन ही कि वह स्वयं उन्हें चुने 
और बदले । उसे यह भी नहीं ज्ञात है कि वह गाना गाता ही क्यों है | उसके 
संगीत की परिक्रमा म्यूजिक कान्फेन्सो, आकाशवाणी के कार्यक्रमों और संगीत 
नाटक अकादमी के पुरस्कारों तक हो सीमित है या उसका और भी कोई गंतव्य 
है ? इस चेतना के अभाव में वह डुमरी के बोलों को भी कोई महत्व नहीं 
देता । चाहे पिया के साथ रंगरेलियाँ करना हो या उससे भी उथला अथवा 
गहरा मंतब्य हो, उन्हें मात्र एक ‘челн से मतलब रह गया है जिसके ' 
ата उन्हें अपने पेसे तत्काळ मिलने चाहिए | 
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डुमरी-गायन इस कला का ही एक विशेष अंग नहीं है, वह जीवन के 


प्रति एक नई मानवीय इष्टि है। उसका स्वरूप शास्त्रीय, संगीत एवं काव्य से ` 


लोकोत्तर आनन्द की सृष्टि करता है, उसे मुखरित करता है। सूक्ष्मतम 
भावों का तत्कालिक प्रभाव समुपस्थित करता Š | उमरी की वही शक्ति इस 
समय सो गई है। इसी कारण वह अपने मूछ उद्देश्य से दूर हट गई है। 
संगीत के आचायों ने इस माध्यम को मानवीय संवेदनाओं का अधिक सूक्ष्म 
वाहन बनाने की चेष्टा की किन्तु आज जब उसके उस am की सबसे 
अधिक आवश्यकता है तो हमारा गायक-समाज उसे बिल्कुल ही सुला बैठा है। 
इमरो ने झाख्रीय संगीत को बन्धनों से सुक्ति देकर लोकमानस के निकट 


खींचा था । जनरुचि और शास्त्रीय संगीत के बीच की खाई को чей के लिए. 


इस माध्यम का पुनः आकलन करना वांछनीय होगा | o ө 
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बंगाल का लोक-संगीत 
e 


भारत के प्रायः समस्त प्रदेशों का लोक-संगीत धुनों की दृष्टि से काफी 
चनी है | उत्तरप्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, सब ओर गाये जाने वाले लोक-गीतों 
की चुने आज फिल्‍मी प्रोड्यूसरों के लिए भी महान्‌ आकर्षण हैं--क््योंकि वहीं 
'लोक gi उनके गीतों को लोकप्रिय बनाती हैं। पर इन सभी लोक-घुनों में 
ame का लोक-संगीत जितने विभिन्‍न प्रकार के स्वरों का सम्मिश्रण उतार- 
चढाव और ха उपस्थित करता है, उतना शायद कहीं का नहीं | बंगाल की 
धरती--धान-पटसन के किसानों की धरती--मछली पकड़ने वाले घीवरों की 
धरती, आन भी भटियाळी की gi से अपने ग्राणों का संगीत सुनाती है। - 
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बंगाळ को किसी छोटी-सी नदी में आप नाव में बैठकर चलिये तो आप 
को विभिन्न लोक गायकों के वे स्वर सुनाई पड़ेंगे जिससे स्वयं आपके मन के 
तार आन्दोलित हो उठेंगे--हिन्दू , सुसलमान दोनों के कंठों से एक जैसे ही 
गीत, एक जैसे ही स्वर । दो तारा, गोपी जंत्र ( यंत्र ) इसराज, हारमोनियम, 
मुरली, खोल, ढोल सबसे एक जैसे ही मन को छू जाने वाले स्वर उठते हैं । 


बंगाली लोक-संगीत की मूळ प्रेरणा भटियाली धुन के गीत हैं । स्वर को 
ऊँचे से खींच कर उसमें स्थान-स्थान पर इसका लोक गायक मीड पैदा करता 
Š । आजकल गाये जाने वाळे “लाइट गीत” और फिल्‍मी गीतों में भटियाली 
अंश बहुतायत से मिळता है। भटियाली गीत की तालहीनता, उसकी 
उन्सुक्तता, उसका खुळापन, उसे अन्य सब गीतों से अळग कर देता हे । 
झुकतो हुई साँझ में मछली पकड कर लौटते हुए धीवरों को काली-काली सिल- 
हरी атат जब अपनी छोटी नौकाओं को гін की बल्लियों से ӘӘ हुए भटि- 
याली के स्वरों से नदी के दोनों तीर झुखरित करने लगते हैं, तो जैसे उनके 
सारे अभाव उस गीत से ही पूरे हो जाते हैं । इसी तरह जब गाय चराने वाले 
चरवाहे हर ओर से अपनी गउओं को भटियाली को लम्बी खींच वाली धुन से 
रेरते हैं तो शास्त्रीय dati के सिर भी उन स्वरों की सहज ऋजुता को 
सुनकर नत हो जाते हैं। भटियाळी गीत के इसी पक्ष ने उसे ताल से दूर 
TFET है । बन्धन स्वीकारने में यह असमर्थ रहा | 


धीवरों का दूसरा गीत “सारी गीत? कहलाता है । बंगाल में छोटी-छोटी 
नदी-नालों की इतनी बहुतायत है कि एक गाँव से दूसरे गाँव जाने के लिए 
प्रायः नोकाओं का प्रयोग करना पड़ता है। धीवर उन नोकाओं को खे कर 
इस पार से उस पार ले जते हैं नौका-परिचालन के समय उनके दो दल हो 
जाते हैं एक किनारे पर युक दळ और दूसरे किनारे पर दूसरा दळ बैठ जाता 
है । डॉड़ और पतवार की गतिं पर उनके स्वर रुजते हैं । इसलिए इन गीतों 
में एक विचित्र ताल-गति होती है। आधुनिक लाइट म्यूजिक में इस गीत के 
ताल को भी अपनाने की बड़ी चेष्टा की गई Š | ताळ की इस विचित्रता को 
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दृष्टि से 'छत्रपोटेर संगीत में भी बह कप रहती है जो छत EQ समय या. 
सडका का FEE कूटते हुए खिया गातो रहती हैं । 

किसानों के अपने विशेष गीतों में घान रोपने का गोत, घान काटने का 
गीत और मचान पर बैठकर गाने का गीत, जिसे “तांग चांगेर गीत? कहते हैं, 
सुख्य है | पहिले दोनों गीत सामूहिक भी गाये जाते हैं और अलग एक आदमी 
भी गाता है । मचान पर बैठकर रात भर अपना धान का खेत रखाने वाला 
WAA ऊचे स्वरो में रात कारने के लिए और जानवरों को खेत से भगाने के. 
लिए गाता रहता है | 

बंगाल के जंगलों में गाये जाने वाले गीतों की अपनी अलग पाँति है--- 
‘а? ( बनगीत ) वे गाते हैं जो जंगलों में लकडी काटने का काम करते 
हैं। “हाथी खेदार गाने! एक विशेष प्रकार का गीत है जिसे हाथी पकड़ने के. 
लिए खेदा emê समय गाया जाता है। बंगाल के जंगलों से बहुत से हाथो 
पकड़े जाते हैं | उसके लिए जो मजदूर काम में ळगाये जाते हैं वे यहा RA- 
कल? गीत गाते चलते हैं । 

पर इनके अतिरिक्त बंगाल में ऐसे संगीत की बहुलता है जो वहाँ चौपालों 
में या लोक-नाव्यों में प्रदर्शित होता है। महाप्रभु॒चेतन्य के बाद बंगाल में. 
कीतंन की ऐसी लहर आईं कि गाँव-गाँव में प्रझु-स्मरण का यह ढंग चल 
निकला 1 बँगला कीर्तन अन्य प्रदेशों के कीतंन से बहुत भिन्न होता है | यहाँ 
के कीर्तन को аға वैज्ञानिक और व्यवस्थित ढंग से गाते हैं । इसमें ग्राबक. 
राधा और कृष्ण को लीला का वर्णन करते हैं । धार्मिक संगीत में 'पुराणगान? 
भी आता है | श्रावण मास में गाया जाने वाला “मंशारगान” जिसमें पझ- 
पुराण की घटनाएँ वर्णित हैं, आज भी उतना ही чча Š | रामायण-गान, 
दुर्गापुराण-गान, कालिकापुराण-गान, आदि प्रचलित गीत मंगल-गीत के नाम - 
से प्रसिद्ध हैं । दुर्गापुराण-गान और कालिकापुराण-गान बंगाल में शाक्त धर्म 
के प्रचार में सहायक हुआ | वंगाळ के मुसलमानों में जारी और ग्रीज्ञार-गान' 
भो बहुत लोकप्रिय है। इसे सुनने के लिए हिन्वू-सुसलमान दोनों हो. 
जुटते ë | 
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“тар बंगाल की नौटंकी का एक रूप है। इसकी विपय वस्तु बहुधा 
“धार्मिक ही होती Š | गोतो से भरे हुए संवाद, पात्रों का अभिनय और बिना 
“पर्दे का रंग-मंच, “атар की अपनी विशेषता Š | ढोलक, मंजीरे, нін और 
“हारमोनियम जात्रा के गीतों में वजाये जाते हें । ये गीत शास्त्रीय संगीत की 
“पद्धति में गाये अवद्य जाते हैं पर उनका रस शास्त्रीय संगीत से सवया भिन्न 
होता Š | जात्रा में खियों का अभिनय भो, नौटंकी की भाँति पुरुष ही करते 
З 1 "धपः भी रासलीला या ब्रज केन्र में प्रचरित чиа! की भाँति एक लो ह- 
-नाव्य हे । इसमें स्त्रियाँ ही काम वरती हे | : 

жай या 'कबीवाला? बंगाळ का लोक-कवि होता है। उसकी कविताएँ 
“ऊँचे स्वरों भें गाई जाती हैं और अक्सर तार सप्तक को छूती चलती हैं। 
"कवीवाला! गीतों में सबसे TEE बात हे दो कवियों की होड़ | वे आपस में 
कविता द्वारा TAT करते हैं और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते हैं । 'तर्जः भी 
'इसी तरह को चीज होती Š | उसके गायक Че और mÜ का प्रयोग 
'करते हैं । 
'घाहू-गीत? भो बंगाल का बढ़ा छोकरंजक नुत्य-गीत Š । इनकी даф 
-भी बड़ी अनोखी होती हैं । उत्तर-प्रदेश में जिस तरह 'स्वांग' होता है айа 
-उसी तरह एक लड़का लड़कियों के कपडे पहिन फर नाचता है और उसे घेर 
कर सब गाने वाले बैठ जाते हैं । यह 'घोटू-गीत? चौपालों में भी गाया जाता 
(है और बड़ी-वड़ी नौकाओं में भी लोग इसे अक्सर गाते रहते हैं । 
बंगाल के लछोक-गीतों में शिव का बड़ा अनोखा चित्रण मिलता है, जहाँ वे 
उन्हें एक किसान के रूप में जानते हैं जो उन्हीं की तरह धान बोते हैं और 
काटते हैं। शिव के गीतों की परम्परा ही эгеп है । इन्हें 'गंभोर-गान? कहते हैं 
'पर इनमें अधिकतर सामाजिक व्यवस्था पर छुटीले ब्यंग रहते हैं, कुछ-कुछ उसी 
.तरह जिल तरह कवीर की “बानी? में मिलता है | 
लोकरंजक पक्ष के अतिरिक्त बंगाल के गीतों में दाशंनिक तत्व भी प्रमुख 
Ж जिन्होंने बंगाळ पर बड़ा तीखा प्रभाव डाला हे | 'सहजिया सम्प्रदाय’ से 
उदूभूत बाउल-गीत ऐसी amis और रहस्यवादी धारा में बहुत लोकप्रिय 
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है। गाने वाले भी “बाउळ' कहलाते हैं, उनके गायन के साथ दूसरे लोग 
नाचत है । वाउळ-गीतों में सीधे शब्दों के गंभीर अर्थ और “प्रीतम? से मिलने 
की बात कही जाती Š 1 'देहतत्व” चाळे गीत नाच के बिना चलते हैं। बाउल 
सुसलमान भो होते हैं । ९रामप्रसादी? एक विशेष रहस्यवादी संत के नाम पर 


. चला gar विशिष्ट लोक-संगील है । इसकी धुन भी 'रामप्रसादी? कहाती Ë | 


झास्त्रीय-पद्धति का उप्पा-अंग इस गायकी में काफी दीख पड़ता है। 

तेज रूय में गाया जाने वाला аҹ गीत भी अपनी रस-प्रियता È कारण 
बंगाल में बहुत प्रचलित है | वीरभूमि, арәт और adaa में झूमर अत्यन्त 
प्रसिद्ध है сізге को qer धुन से झूमर बहुत सीमा तक प्रभावित हे | 
“मद्‌? लेकर ये संथाल गीत गाते हुये नाचते हे | 

इनके अतिरिक्त 'बारामोशा? ( बारहमासा ) भी बहुत गाया जाता है | 
इन गीतों में बारहमासा की ही भाँति वारहो महीना का वियोग या प्रकृति 
चित्रण दिया जाता Š । QÑ पूजा के अवसरों पर तथा विशेष qa पर गाये 
जाने वाळे गोत की तथा उनकी अनूठी छुनों को संख्या कम नहीं है | 

जानकारों ने वँगंळा संगीत की जो व्याख्या की है उससे पता चलता हे 
कि अधिकतर बँगळा लोक-संगीत खम्माच ठाउ पर आधारित है और उसमें भी 
WAA राग बहुत सात्विक राग माना गया है | विभास राग के siw भी इन 
गीतों में काफी मिळते हें । बहुत से गीत ऐसे हैं जो जब तक अंतरा में नहीं 
गाये जाते तब तक उनमें स्वर-भेद करना बहुत कठिन है | रवि याबू ने वैंगछा 
लोक-गीवों को शास्त्रीय संगीत में मिळा कर ही 'रवीन्द्र” संगीत को जन्म 
द्या था।० ० ० ШЕ, 
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नृत्य की ठेगोर शेली 


देश के सांस्कृतिक जागरण के इतिहास में कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने हर 
क्षेत्र में जैसा कार्य किया है, वह एक चरणचिन्ह के रूप में आज भी देखा जा 
सकता Š 1 काव्य की जिस छ्यात्मकता की अनुभूति टैगोर की कृतियो में पाई 
जाती है, उसका शिखर स्पश करने के लिए कवि ने नृत्य के माध्यम को सवों- 
त्तम पांया। जीवन की उसी गतिमयता को अपनी सम्पूर्ण अभिव्यक्ति पाने के 
लिए, रस की सर्वोपरि उपळब्धि के ठिए, रवि बाबू ने मानवीय शरीर को ल्य 
की एक नई दिशा दिखाई । 

वे पूणे कळाकार थे और कळा की सर्वागीण अभिव्यक्ति के नये एवं प्रभाव 
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पूर्ण माध्यमों की. सतत खोज में रहते थे। रवि बाबू ने ही पहिली बार मणि- . 
उरी qeq की अदूसुत आकर्षण शक्ति से लोगों को परिचित कराया । उन्होंने 
स्वयं सणिपुरी qi के पद-संचालन, अंग-संचाळन तथा रसःसिक्त भाव . 
| अपणीयता की क्षमता का विस्तृत अध्ययन किया था | मणिपुरी नृत्यों के वे 
| सभी अंस उन्होंने अपनी नुत्य-सेली में स्वीकार कर छिये थे जिसमें गति का 
[ अखरतम qq रूप मिलता है। इसी प्रकार कवि टैगोर ने संथाळी чей को 
| भी विसेष रूप से परखा और उसे भी यथासंभव अपनी चृत्य शैली का 
| अंग बनाया | . я 
| रवि बाबू स्वयं न तो बड़े कुशल नतक थे न उनकी यह इच्छा ही थी कि: 
| चे इस क्षेत्र में पूणता आस करें । नृत्य को उन्होंने सदा ही जीवन की समस्तः 
| रागात्मक अलुभूतियों की समष्टि अभिव्यक्ति माना faga रस को नई: 
, गति और संचार देता है और जिसके द्वारा जीवन को सुन्द्रतर बनाना सहज 
सम्भाव्य हो सकता है | 
कळा की इस TYR में भारतीय नृत्य के чре और शास्त्र-सम्मतः 
नियमों का पालन रवि बाबू के लिए निरथक सिद्ध हुआ। अंगों का एक-एक: . 
विशिष्ट पद्धति में संचाळन उनकी कल्पना को गतिमयता से सवथा भिन्न धा . 
ताल के कठोर बन्धनों में जकडे हुए नृत्या से टैगोर अपना तादात्मय स्थापित 
| नहीं कर पाये । अतः उन्होंने अपनी नृत्य-शैली को इन सभी बन्धनों से मुक्‍त . 
| कर दिया । भारतीय नृत्य की यही स्व-बन्धन-सुक्त शेळी 'दैगोर शैली? के 
| नास से विख्यात हुई i 
| इस शैली का प्रचलन स्वयं रवि बाबू ने अपनी नृत्य मण्डली बना करः 
| किया और फिर बाद में इसी विशिष्ट रस धारा को मूलाधार बनाकर शांति- 
निकेतन में नृत्य की दीक्षा प्रारम्भ हुई | इस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त किये 
| हुए विद्यार्थियों ने इस 9 को यथेष्ट लोकप्रिय बनाया | प्रबुद्ध एवं बुद्धिः 
जीनी वर्गों में यह शैली अपने प्रशंसकों की बुद्धि करने लगी | ЕА 
O रवीन्द्रनाथ की यह दौली qeq: भारतीय नुस्यों की कई La 
अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित दै | वस्तुतः यह “गीति-नृत्यरौली! कही जा सकते 
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है। पृष्ठभूमि से ऐसे काव्यान्श का पाठ किया जाता है जिसमें सुद्राओं और 
अभिनयों के,माध्यम से मंच पर чена करने की अनेक सम्भावनाएँ निहित 
रहती हैं । मंच पर का नतंक कलाकार अपनी विभिन्न मुद्राओं और अभिनयों 
के माध्यम से पदांश के भावो. को प्रतिष्ठित करने की Чыт करता है | ये . 
AT और अभिनय शास्त्रोक्त नहीं Š | सव कुछ कलाकार की सहज चेतना 
` शुचं उलकी अपनी वैयक्तिक अनुभूति पर निभेर करता È | कळाकार इसके लिए 
सचंथा зерна हे कि वह किस ढंग से किसी विशिष्ट भाव को किन माध्यमों 
से жаат है, और प्रदर्शित करता है। उसकी लयात्मकता तथा भाव प्रेपणी- 
यता कळाकार.की अपनी हो हैं । इसके लिए वह जब जैसा चाहे अपने agii 
का विस्तार और संचाळन कर सकता Š | अवयवो को विभिन्न गतियों ने ata- 
त्तिया मे डाळ सकता है और बिना किसी पद-संचाळन के भी नृत्य कर 
सकता है ॥ 

जैसा कि हमने अभी संकेत किया था टैगोर शैली के इन नृत्यों पर कई 
डौलियों का अप्रत्यक्ष प्रभाव है। रसानभूति की प्रधानता, गति-संचाळून का 
ят, सम्पूर्णता, की अभिव्यक्ति की ओर जागरुक चेष्टा, यह सब मणिपुरी 
чей की निधियों से रवि बाबू ने अहण कर ल्या है। संथाली छोक-सृत्यों 
को ओजस्विकता भी उनकी ATÎ में परिलक्षित दोती है । गीत के माध्यम से 
Бк को उभारने की टेकनीक, कथाकछी नृत्यों से टैगोर ने उठाया Š । किन्तु 
ये सभी ӘӘ अत्यन्त सहज रूप से घुळ-मिळ कर ऐसी एकाकार हो गई हैं 
पके उनका भिन्न अस्तित्व бүрүп अत्यन्त कठिन है। 'चित्रागंदा? नामक नृत्य 
साख्य उनको प्रसिद्ध रचनाओं में से है। 

ATR ने इस प्रकार नृत्य को जिस ढंग का मोड़ दिया है वह ача नवीन 
зп और समस्त परम्पराओं से чае था। इस कारण टैगोर की यह शैली 
жы के शास्त्रीय विद्वानों की इष्टि में कद आलोचना की पात्र zŠ । वे तो इसे 
_ सत्य की संज्ञा तक देने के लिए प्रस्तुत नहीं है। वे इसे एक उछछ-कूद या 
апа-а संयुक्त मनोरंजन मात्र मानते हैं। यदि पूर्णतः यह मल्यांकन ч 
सथ्य ब भी हो तो भी यह सत्य है कि टैगोर ने जिस प्रकार की बन्धन-सुक्त 
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WAA चलाई, वह एक शेळी ча तक नहीं बन सकती जब तक उसके 
कलाकार किन्ही विशिष्ट नियमों का पालन न करें । जय रवीन्द्रनाथ ने इस 
प्रकार की नृत्य-संयोजना की थी तो उनके सन में тє विराट कला की अभि- 
व्यक्ति की कल्पना थी जो नृत्य के मोलिक बल्धनो को तोड़ कर विराट गति- 
मयता से чакич स्थापित कर सकने में समर्थ होती ! किन्तु उस बन्धन-सु्त 
गातमयता का स्तर प्राप्त करने के लिए जिस अनुशासन द्वारा कलाकार का: 
अपनी कळा को उल 'चिन्सुखता? की ओर रे जाना सहज संभव हो जाता है, 
वह डार उसके हाथ से छूट गई | अतः जो उस विराट तत्व की झलक पा सफा- 
है वह भछे ही अपने अग-संचालनों में महानता का योध करा सकने में समर्थ 
हो जाय किन्तु हर नये कछाकार के लिए वह किस सीमा तक सहज होगा ag 
विचारणोय है। यह कुछ वेसा हो है कि किसी k सीखने चाळे को बिना. 
Бай दीक्षा के एकाएक aga सें ढकेळ दिया जाय ать यह करा की чач 
साधना से ही प्रारम्भ करे । दूसरे इस शौली के чыч का एक प्रभाव यह भीः 
स्पष्ट दिखाई पड़ने छमा कि बहुत से अधकचरे अर्धशिक्षित नवयुवक अपनी 
हर उछल-कूद को टैगोरशैली का नृत्य कहने लगे । किली विशिष्ट =a के. 
अभाव में उनके उस कथन का कोई प्रतिरोध करना भी सम्भव न था | 

अस्तु । रवि बाबू के कलाकार Тч ने कान्य, नाटक-संगीत ЧЕ Ra, 
BET पर जिस प्रकार अपनी एक छाप छोड़ी थी उसी प्रकार नृत्य-कछा पर भी 
रवि याबू ने अपनी गतिमयता की मुहर छगा दो । उसे समझने और उसमें 
रस ग्रहण करने के लिए शास्त्रीयता को अस्वीकार कर कला की सहज अनुभूति 
की ही कसौटी पर परखना होगा | ७ ० ө 
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छित कलाओं के ब्यापक सामाजिक क्षेत्र में उत्तरप्रदेश एक पिछड़ा 
अदेश माना जाता रहा है | कतिपय विशिष्ट कलाओं को सामाजिक स्थिति में 
एक निम्न प्रकार की संज्ञा दिलाने में मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव भी अत्यन्त 
ART रहा । इन संत्रस्त कलाओं सें संगीत एवं नृत्य ине हैं। दोनों 
कलाएं जन-जीवन से सर्वथा कट कर द्रबारी संस्कृति की अंग बन गई और 
'परिणामतः काछान्तर में दोनों ही राजसी भोग-बिछास एवं आमोद्‌-प्रमोद्‌ की 
समानाथी समझी जाने : छगीं । इस मनोवृत्ति का बीजारोपण बहुत गहरा 
हुआ । घोंधे जैसी गुलाम संस्कृति चाले व्यक्ति अपने में सिमट कर बैठ गये 
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X E भर परहेज करने эй Ê тг अच उनले а 
क Ë з ही सीमित नहीं оп; वह तो атап और 
या | इसी दृष्टिकोण के कारण ही इन कलाओं 
पर क्रमशः सामाजिक मलिनता को एक छाया उतरती चली गई और ब्रिटिश 
शासन आ जाने पर भी इस सूलभूत घारणा में विशेष अन्तर नहीं आया । 

i देश में जव सांस्कृतिक पुर्नजागरण की एक छहर चली तो उसकी हल्की 
अतिक्रिया इस अदेश में भी हुई । विदेशियों एवं कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने 
जब पुनः इस देश की कला को मान्यता देना ग्रारम्म किया तो उसका प्रभाव 
समाज पर भी हुआ | किन्तु अधिकांश ने इसे एक नये फेशन के रूप सें स्वी- 
कार किया और कुछ ने इसलिए स्वीकार किया कि वह कला उनके मालिकों 
को पसन्द थो | इसका परिणाम दूर तक नहीं हुआ | वे लोग जो बाहर कला 
की प्रदांसा के е वाँधते हुए नहीं थकते थे, अपने घर में इस प्रकार की 
अब्रृत्तियो पर तानाशाही रोक sq थे । इनका विचार था कि यह एक बाजारू 
жет है और इते केवळ “हाई बलास” परिवार के लोग ही कर सकते हैं क्योंकि 
उन्हें यह भी sq था कि तथाकथित 'हाई क्लास? परिवार में भोतर ही भीतर 
बड़े ETR чай रहते हैं। अतः मध्यमवर्गोय-नैतिक-पुलिस-कान्स्टेबुळ 
ने इसे सद्गृहस्थ (1) के लिए 'त्याज्य' की संज्ञा से ही विभूषित रखने में 
समाज का कल्याण समझा और समझाया । 'सनीमा ठेठर नाच-गाना? के खाने 
में पड़ा देखकर संगोत एवं नृत्य-ऋ्लाओं की कलात्मक संवेदन-शीलता की 
चचा करने का साहस किली में नहीं था। बात यहां तक नहीं î | जो भी 
इसे करने का दुस्साहस करता उसे रण्डी, भडुवा, पेशे वाळे आदि अनेक नामों 
से परोक्ष रूपं से पुकारा जाने लाता । अतः अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा खोने 
के भय से ऐसा साहस प्रायः लुप्त हो जाया करता था | 

ऐसी ही परिस्थितियों ने उत्तर प्रदेश के एक छोटे से नगर फेज़ाबाद में 
अवध कला-संडल के कला-आन्दोलन को सन्‌ १९४० में जन्म दिया Fe- 
मंडळ के इस आन्दोलन का उद्देश्य था मध्य-वगीय परिवारों के . बीच 
सास्कृतिक тане की दीवार तोड़ कर +Š चेतना की प्रतिष्ठा करना | उसके 
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परिचालकों ने इस आन्दोलन की आधार-शिला बनाईं पारिवारिक स्नेह का 
बन्धन | साहित्य, संगीत एवं नृत्य-कला के माध्यम से एक ऐसे रोचक पुरषं 
EE वातावरण की सृष्टि के लिए वे तत्पर थे जो वस्तुतः नई सांस्कृतिक 
चेतना जगाने में समर्थ हो सके । कला-मंडळ के घोपणा पत्र सें कहा गया था : 
हम उन रसात्मक रचनाओं और कलात्मक कृतियों एवं कलाओं को देश 
की सव से बड़ी सम्पत्ति समझते हैं जो मनुष्य के हृदय को दीघेकाल से संचेदन- 
शीर एवं उदार बनाती चली आ रही है !... मारा чате है कि साहित्य 
और कला के माध्यम से ही छोकचित्त में इस अशन की उदारता और संवेदना 
का विकास सम्भव है जो व्यक्तियों और समूहों में फैली हुई कुता ча विद्वेष 
की भावना का उन्मूलन कर सकती हो । केवळ वैज्ञानिक शक्तियों पर ger 
और राजनैतिक तथा आथिक व्यवस्थाओं के परिवतंन होने से ही यह काम 
नहीं हो जायगा । इसलिए कछाकारों का यह संगठन जनता में उन सभी 
सानवोचित गुणों के प्रचार का संकल्प घोषित करता है जो मनुष्य को सामा- 
निक न्याय का प्रेमी और उदार बनाते हैं और उन सभी बातों से इतना विरोध 
` घोषित करता है जो समता तथा स्वतंत्रता के आदी से मनुष्य को दीचे 
गिराता ë P 
कछा-मण्डल ने अपना काय-दक्षेत्र परिवारों के माध्यम से बढ़ाना आरम्भ 
किया । शिक्षित एवं अघ-शिक्षित परिवार के लोगों का एकत्र होना, कलात्मक 
प्रदेशनों में भाग छेना तथा अपने परिवार के छोगों को उसमें भाग लेने के 
लिए उत्साहित करना, सहज ही एक नये वातावरण की सूष्टि करने लगा । 
एक परिवार को देखकर, उलसे मंडळ की उद्योगों की चचा सुन कर आकर्षण 
की परिधि क्रमशः ` फैलती गई और बहुत से परिवार इसमें सम्मिलित होकर 
अपना यांग देने लगे | 
तुत्य-का के क्षेत्र में कला-मंडळ द्वारा किये गये कुछ प्रयास न केवल 
विशिष्ट नृत्य पारखियों द्वारा सराहे गये हैं वरन्‌ कला के क्षेत्र में--विशेषकर 
हिन्दी-भाषी क्षेत्र में वे प्रयोग एक नई दिशा का द्वार खोल गये हैं। कला- 
मंडल ने साहित्य, संगीत एवं नृत्य की अद्भुत त्रिवेणी प्रवाहित की | महत्व- 
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те 


R कृतियों ` 
ешн оу ss 5 न्घ सें Cb महादेवी чаі की 
š з TENET OAT चर हूँ”, नरोत्तमदास का सुदामा 

चरित ( ओपेरा ), कालिदास के मेघदूत के हिन्दी पद्यानुवाद पर आधारित 
қылады АЕ ақы कवि रवीन्द्र की रचना “चम्पाफूछ' का प्रदर्शन яшн 
TET É । कवि रवीन्द्र नाथ ठाकुर की रचना «апче? के प्रदर्श ын З 
कल्य-संडल ने एक नया प्रयोग किया--बह था ताळ और छंद-वद्ध संगीत के 
эи को हटा कर भात्र काव्य-पाठ से एक रसात्मक नृत्य की अनुभूति ! 
बंगाळ सें इस प्रकार के प्रयोग किये जा चुके हैं। स्वयं am ने भी 
इस दिशा में कुछ प्रयोग किये थे । पर जैला हम कह युके हैं हिन्दी क्षेत्र 
के लिए यह टेकनीक नई थी | कला-मंडळ ने इसी प्रकार अन्य छोटे-छोटे कथा 
жей की संयोजना की थो | 'सुदामाचरित' एवं मेघदूत के अतिरिक्त “हिन्दी 
काव्य का विकास? ( छाया नृत्य ) “भारतीय स्वतंत्रता संघ, “हमारा देश? 
( डिस्कवरी आफ इंडिया पर आधारित ) इनके अनेक प्रदर्शन सराहनीय रहे । 

थे प्रदशन बहुथा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर होते थे जब विभिन्न 
परिवारों कें कलाप्रिय व्यक्ति एकत्र होते थे और छः दिवस तक निरंतर नित 
नये प्रदृशनों के माध्यम से वांछित वातावरण की सूष्टि करते थे | कळा-मंडळ 
के प्रदशनों से ज्ञात होगा कि मंडळ के मूळ में धमं की भावना का प्राधान्य 
था 1 किन्तु वह धार्मिक भावना रुढ़ि नहीं थी । धमं की सहज मानवीकरण कौ. 
चरम उपलब्धि ही कला-मंडळ के ndai में परिछक्षित होती रही है । रस 
तत्व को अधिक विकसित करने तथा मानवीय संचेगां को और भी अधिक उदार 
तथा संवेदनशील बनाने के निमित्त उन्हीं सजीव प्रकरणों को कछा-मंडल ने 
अपना माध्यम बनाया जिनके सहारे मध्यम वर्ग का परिवार अपनी समस्त 
आस्था पुवं भक्ति रूढ़ियों के साथ कळा से अपना सीधा सम्बन्ध जोड़ने सें 
Rasan नहीं था | 

इस प्रकार के пач केवळ स्थानीय रूप में ही नहीं सीमित रहे । विभिन्न 
संगीत सम्मेलनों, पर्यो एवं शिविरों में भी Ferate ने अपना योग दिया 
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और सराइना प्राप्त की | कछा-मंडल के कलाकारों ने अखिल भारतीय संगीत 

सम्मेलनं की प्रतियोगिताओं में सी भाग लिया। देश में किसी प्रकार की 

Жаны ы कला-मंडल ने अपने дїї से उसके लिए आर्थिक 

бачат ER 3 ह्लायता की । कछा-मंडल ने अपने इन अयत्नों के 

>: 6525 арды । жиш: कला-मंडल के इन NEY द्वारा उत्तर 

Зулаа а-а Н में छोटी-छोटी әлі दौड़ने єй वाराणसी और 

` अहम йа स्थानों में भी इसकी शाखाएँ फूटी और उसी पारिवारिक स्नेह 
के सूत्र में बंध कर कलात्मक जीवन-दृष्टि के प्रति नये आग्रह का जन्म ЕЗГІ 

इतना करने पर भी कला-मंडळ एक महान्‌ आंदोलन का जन्मदाता बनने 

में असमर्थ रहा | ताळ में जिस तरह की छोटी कंकड़ी पड़ने पर छहर उ ती है 

` कतिम्तु थोड़ी दूर तक чч बनाकर फिर विलुप्त हो जाती है, उसी प्रकार कछां- 

मंडळ इन чї को आसीम दोलित नहीं कर सका | कला-मंडल के पास नृत्य 

शिक्षा की कोई सुनियोजित व्यवस्था नहीं थी। समय-समय पर विभिन्‍न 

शिक्षकों द्वारा एक विशिष्ट नृत्य-रचना की पूर्ति की जाती रहो । अनेक परिवार 

के व्यक्तियों को कुछ दिनों इस प्रकार का भी भ्रम बना रहा कि कला-मंडळ 

कोई स्कूल है जहाँ वे अपने बेंटे-बेटियों को “नाच-गाने? की शिक्षा दे सकते 

ŽI इस सस्बन्ध Я निराश होने से उन्हें अपने बच्चों को दूसरे स्कूलों में भेजना 

पड़ा और उनका उत्साह सद्धिम पड़ गया। किती भी अकार की आर्थिक 

व्यवस्था न होने से संगठन का काये सुचारु रूप से चलाना भी अत्यन्त 

दुस्तर था। तीसरा और महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि उत्साही परिवार के 

लोग जब एक Зл से अपनी आजीविका के सम्बन्ध में क्रमशः हटने रगे तो 

आंदोळन्‌ की таб में बिखराव आने लगा । प्रदेशनों से हट कर घे àg- 

न्तिक गोछियों की ओर झुक गये । किन्तु कुछ समय के पदचात्‌ यह क्रम भी 

हटने लगा | अन्य केन्द्रों में भी क्रमशः शिथिछता आने लगी | 

फिर भी कछा-मंडल ने ऐतिहासिक ER से अपना दाय किसी सीमा तक 

पूण करने की चेष्टा की । उसने भले हो महान्‌ नतकों एवं «еВ को जन्म 

न दिया हो, भले ही महान्‌ नृत्य-रचनाओं की सर्जना न की हो किन्तु कछा- 
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मंडळ ने अपने योग से उस चेतना तत्व को जगाने का महत प्रयास अवश्य ही 
किया है जो उन परिवारों के जीवन को सुन्दरतर बनाने के लिए क्रियाशील हो 
सहने हैं । इस रस-बोध को मध्य वर्गीय परिवारों तक सुळभ बनाने के लिए 
әзге का यह संक्षिप्त कलाआंदोलन мача हो श्रेयी है । ө ə 
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“आज का हास्य लेखक अपने पाठकों को बलपूर्वक गुदगुदाकर हँसाना 
नहीं चाहता, वह जीवन की गहराइयों के भ्रनुभव से प्राप्त 
दारा ऐसे व्यंग्यास्त्रों की. बौछार करता है ` जो सीधे पा। 
विस्फोट करते हैं 1 बुद्धि संबंधी कोषों में जो विस्फोट हो! 
स्थल स्तर में मचाई गई गुदगुदी की भ्रपेक्षा कई गुना महं ' 
' केशव जी ने उसी महत्वपूर्ण. बौद्धिक स्तर को भपनाया 
हास्य संबंधी साहित्य के भ्राज तक के विकास की उच्चतम 


" СӨ चिड़ी के गुलाम (नाटक) 
के . ® प्यासा और बेपानी के लोर 
`. Ө लोमड़ी का मांस (कथा कह, бы 
S£ ५ @ काठ का उल्लू और कबूतर (उपन्यास) 
nT @ я छाप हीरो (कथा कहानी) 
Ет Өле मनोविज्ञान और मूँछ दाढ़ी (उपन्यास) 
= Ө आधुनिफ हिन्दी हास्य व्यंग्य 
` O रस का सिरका (नाटक) 
` @ श्रमदेवता (नाटक) 
मा ® वीणपाणि के कम्पाउण्ड में (कविताएँ) 
की पुस्तक O मरबेरिया (कविताएं) 
हमसे मॅगवाइए ® भारतीय чча कला 
ОР ORM ` 


А 


: किताब महल (бл) प्राइवेट लि।मेटेड | 


с उञिस्टड आफिस : ५६ ए, -जीरो रोड, इलाहाबाद eski 
2 पटना ө कलकत्ता ७ ата ७ Кей е जयपुर ७ हैदराबाद 5 | 


